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-प्रकाशकीय वक्तव्य 


कुछ वर्ष हुए यह अन्ध रामा प्रिंटिंग प्रेस दिल्‍लीको छापनेके लिये दिया 
गया था और उस समय इसके लगातार १६२ एप्ठ छुप भी गये थे; छुपाईका 
यह सब काम दिल्‍ली ठहरकर ही कराया गया था | कुछ परिस्थितियोंके वश सर- 
सावा आदि जाना हुआ और छुपाईका कास बन्द करना पडा | बादकों जब छुपाई- 
का काम पुन, शुरू करना चाहा तब प्रे सके ठाहप काफी घिस गये थे और नया 
टाहप मेंगाकर काम शुरू करना प्र सने मंजूर नहीं किया | इस तरह छुपाईका कास 
दलता रहा | इस बीचसें पं० परमानन्दजीने परिचयात्मक प्रस्तावना लिखनेकी 
अनुमति सॉगो और उसे पाकर थे प्रस्तावना किखनेमें प्रदत्त द्वोगये | प्रस्तावना 
लिखनेमें धारणासे कहीं श्रधिक समय लग गया; क्योंकि कितने ही अंथोंकी अ्रश- 
स्तियोंकी जोचनेके लिये दूसरी पुरानी शुद्ध, प्रतियों बाहरसे मेंगानी पढ़ीं और 
कितने ही ग्रन्थकारोंके समय तथा कृतियोंका निश्चय करनेके लिये काफ़ी रिसचे 
(खोज) का काम करना पढ़ी । साथमें 'अनेकान्तः तथा श्रन्य अ्रन्थोंके प्रकाशनादि 
सम्बन्धी दूसरे काम भी करने पडे ) इससे ग्रन्थकों पुनः अं समे जानेके लिये और 
भी विलम्ध दो गया। जब वह पुनः प्र समें जानेके योग्य हुआ तो संस्थाको 
अर्थिक संकटने आा घेरा और इससे उसका प्र समें जाना रोकना पढ़ा । हालसें बाबू 
छोटेलालजी कलकत्ताकी एक हजारकी सहायताकों पाकर छुपाई आदिका शेष कार्य 
पूरा किया गया है। यही सब इस अन्धके श्राशातीत विलन्बसे प्रकाशित होनेका 
कारण है| यह अन्य जेन साहित्य और इतिद्ासके विषय पर त्रहुत कुछ प्रकाश 
डालनेवाला है। ऐसे अंथों के प्रकाशनफी इस समय बडी ज़रूरत है । इसका दूसरा 
भाग, जो अपश्र'श भाषाके अन्थोसे सम्बन्ध रखता है और बहुत कुछ मेतिहासिक 
सामग्रोको लिये हुए है, तय्यारीके निकट है। आशा है उसके प्रकाशनके लिये बोई 


दानी सहानुसाव अपना आधथिक सहयोग प्रठान करेंगे, जिससे वह शीघ्र प्रकाशमें 
छाया जा सके। 


अन्त में डाक्टर ए, एन. उपाध्ये एम, ए्‌., डीलिट, का भारी आसार व्यक्त 
करता हूं जिन्होंने अपना अंग्रेजी प्राकक्थन (४076९ ५४०70) बहुत पहले लिख- 
कर भेजनेकी कृपा की थी, और जो समय-समय पर अपनी शुभ सम्मतियोंसे 
बराबर अनुगृहदीत करते रहे दें | 
जुगलकिशोर मुख्तार 


पघन्यवाद्‌ 
-- 8:-- 
श्रीमान्‌ बावू छोटेशालनी जैन कल्कता ने, जो कि 
साहित्य इतिहास और पुरावत्तके विषय? 
गहरी रुचि तथा दिलचस्पी रखते 
इस भ्रन्थके प्रकाशनमें वीरसेवामन्दिरको 
एक हजार १०००) रुपयेकी सहायता 
प्रदान की है, जिसके लिये 
उन्हें हार्दिक धन्यवाद 
समर्पित है । 


जुगलकिशोर मुख्यार 
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श्स्ताव ना 


प्रशुस्ति-परिचय 


भारतीय पुरातछमें जिस तरह मर्तिकला, दानपतन्न, शिलालेख, स्तूप, 
भूर्तिलेख, कूप-यावदी, तडाग, मन्दिर प्रशस्तियों और सिक्के श्रादि वस्तुएँ 
. डपयोगी श्रीर आवश्यक है| हनकी महत्ता भारतीय अ्रन्वेषक विद्वानोंसे 
छिपी हुई नहीं है। ये सब चीजें भारतकी प्राचीन आर्य संस्कृतिकी समु- 
ज्यल धाराकी प्रतीक हैं । और इतिहासकी उलकी हुई समस्याओं और 
गुत्यियोको सुलभानेमें भ्रमोध श्रस्त्रका काम देती हैं तथा पूत्रेलॉंकी गरुण- 
गरिमाका जीता-जागता सजीच इतिहास हनसें संकलित रहता है । 

इसी तरह भारतीय साहित्यादिके अनुसंधानसें ग्रन्थकर्ता चिद्ठानों, 
आचार्यो और भट्दारकोह्ारा लिखी गई मह्त्वपूर्ण भ्रन्थ-प्रशस्तियों भरी 
उतनी ही उपयोगी और आवश्यक हैं जितने कि शिलालेस आदि | प्रस्तुत 
प्रस्थमें संस्कृत प्राकृत भाषाके १७३ ग्रन्थोकी प्रशस्तियोंका संकलन किया 
गया है झो ऐतिहासिक दण्टिसि बढ़े ही महत्वका है। ये प्रशर्तियों अ्रन्थ- 
कर्ता विहानों और आयायों आादिके द्वारा समय-समय पर रची गई हैं। 
इन प्रणस्तियोमें संघ, गण, गच्छु, वण, गुरुपरम्परा, स्थान तथा समय 
सेउतादिके साथ तत्कालीन राजाधों, राजमन्धत्रियों, विद्वानों, राजप्रेप्टियों 
शोर झपने पूर्ववर्ती अ्न्य्र्ता विद्ञानों तथा उनदी कृतियोंके नाम भी जहो- 
तहाँ दिये हुए है, जो. प्रनुसन्धाता विद्वानों ( रिस्र्चस्कोलरों ) फे लिए 
भहुत ही उपयोगी हैं । दहन परले अनेक बंशो, जातियों, संघो, गणनास्दों 


(२) 


झुरुपरम्पराओ, उनके स्थान, समय, कार्यक्षेत्र और उनकी ज्ञानलिप्साके 
साथ-साथ तत्कालीन परिस्थितियों, राजाओ, महासात्यों और नगर-सेठ 
आदिके इतिबृत्त सहज द्वी संकलित किये जा सकते हैं । 

इन प्रशस्तियोंको ढो विभागोसे बोट दिया गया है, उनमेसे इस 
प्रथम विभागमें मुख्यतया संस्कृत और प्राकृत अ्न्योकी प्रशस्तियोँ ही दी 
गई हैं। अपभ्र शभापाके अ्रन्थोकी प्रशस्तियोंका पुक छुदा ही संग्रह 
निकालनेका विचार है इसीसे उन्हे इस विभागमें स्थान नह दिया गया 
है। उन प्रशस्तियोंका संग्रह भी प्राय. पूरा हो चुका हैं जो सम्पादित 
होकर प्रेसमें दिया जायगा | ये सब प्रशस्तिया प्राय अग्रकाशित हस्त- 
लिखित ग्रन्थों परसे नोट की गई हैं और उन्हे सावधानीसे संशोधित 
कर देनेका उपक्रम किया गया है । फिर भी दृप्टि-डोप तथा प्रेस आदिकी 
असावधानीसे कुछ अशुद्धियोंका रहजाना सम्भव है। भ्रस्तुत संग्रहमें ४-४ 
ऐसे अन्थोकी प्रशस्तियों भी संग्रह की गई है जो अन्यत्र अपूर्ण तथा 
अशुद्ध रूपमें प्रकाशित हो चुकी है। उन्हें कुछ विशेषताओके साथ शुद्ध 
प्रतियो परसे संशोधित करके दिया गया है। दो-चार ऐसे ग्न्योफी प्रश- 
स्तियाँ भी अंकित की गडठ हैं जो संग्रह करते अथवा छुपाते समय तो अप्र- 
काशित थरे लेकिन बादको प्रकाशित हो गये हैं । फिर भी समयादिककी 
इप्टिसे उनका संग्रह भी उपयोगी है । 

इस प्रशस्तिसंग्रहके अन्तमें कुछ परिशिष्ट भी दिये गये हैं जिनमें 
प्रशस्ति गत भौगोलिक नामों, संधो, गणो, गच्छों स्थानों, राजाओं, राज- 
मन्त्रियो, विद्वानों आचार्यों, सद्दारको तथा श्रावक श्राविकाओंके नामोकी 
सूचीको अकारादि ऋ्रमसे दिया गया है, जिससे अन्वेषक विद्वानोको विना 
किसी विशेष परिश्रमक्रे उनका पता चल सके। 

इस १७१ अन्थ-प्रशस्तियोके संग्रहमें, जिनके नाम अन्यत्र दिए हुए 
हैं, जिनमें उनके कर्ता १०४ विद्वानों आदिका संक्षिप्त परिचय भी निद्वित है 
ओर उनका संक्धिप्त परिचय आगे दिया जायगा जिनके नाम इस 


प्रकार हैं--- 


( ६.) 


१, धादिरात २, जयसेन ३. पद्मनाम कायस्थ ४. वासवसेन ४, वाग्भट 
६, पं० ग्राशाधर ७, श्रह्म जिनदाप्त 5, मुमुछु विद्यानन्द £, गरह्म नैमिदत्त 
१०, ग्रह्म शुतमागर ११. भ० सकलभृपषण १२. मुनि पद्मनन्दि १8, भ० 
ललितफीति १४. सिंहनन्दि १४. पँ० नेमिचन्द्र १६, वादिचन्ध्र १७, केश- 
चपनसूरि $८., अज्ञलयराम १६, सोमठेवसूरि २०. विवुघ श्रीधर २१. 
सहसदीनि २२, मुनि रामचसद्ध २६ भ० जिनेस्क्रमूपण २४, भ० गुण- 
अन्त २७, भण् धर्मकी्ति २६, पँ० रामचन्द्र २७. ब्रह्म कामराज २८, 
भक शुभवस्र ३६. सोमकीरति ३०. भ० रत्नचन्द़्न ३१, प० जिनदास 
8२, प्राग्म क्रप्णुदास ३३, फवि दामोदर ३४, दीछित टेवटल ३४, भास्स- 
प्रभन्ति ३६, चप्न्द्रकीति 3७, पँ० घग्पेण ३८. घारिन्रभूषणं *४६, कि 
नागदेप ( सिनदेघ ) ४०, कवि जगन्नाथ ४१. गुणवन्द्र ४३, शिवामिराम 
४४ घन्ट्रकीसति ४४. जप्रदीति ४४. महासेनसूरि ४६. देवेन्द्रकीनि 
४७, मसुसतिसागर ४८, प्रहगोपाल ४६. शुभचन्द्ष ४०, कंवि हइस्तिमल्ल 
४१, 'प्रमितसनायार्थ २२, भानुकीति २३, पं० योगदेव ४४, नागचन्द्र- 
यूरि <६, भ० श्रीमूषण ५६. पं० श्ररुणसमणशि ६७, भ० क्ञानभूपण 
४८, घह्ा रामसल ४६, नरन्‍्कृसन ६०, जिनलेनंसरि ६१, कदि पश्यसग 
६२. अध्यपार्थ ६३, भुणमत्र ६४ अनन्तपीर्य ६४, नन्दिगुर ६६, मागराज 
६७, भ+ फ्सलकीसि ६८, प्रोदंप ६६, कवि गोविन्द ७०, मल्लिपेशसूरि 
७६, हइम्क्रनन्दियागीस्त्र ७२. पें७ खुधवीर ७३. प्रभाचन्त्र ७४७, प्रिविकम 
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प्रशस्ति संग्रहमें प्रंथ-कर्ता इन विद्वानों आदिका सक्तिप्त परिचय करमसे 
नीचे दिया जाता हैः-- 

इस प्रशस्तिसंग्रहकी प्रथम प्रशस्ति न्यायविनिश्चयचिव्रण? की 
है, जिसके रचयिता आचारय॑ वाद्रिज है । वादिराज ठाविडसंघस्थित 
नन्दिसंवकी अरु गल नामक शाख्ाके विद्वान थे, श्रीपालदेवके प्रशिष्य तथा 
मतिसागरके शिष्य थे । सिंहपुराधीश चालुक्य राजा जयसिंहकी सभाके वे 
प्र्यातवादी और उक्त राजाके द्वारा पूजित थे । प्रस्तुत अन्य उन्हींके राज्य- 
कालसे रचा गया है। प्रशस्तिमें उनकी विजय कामना क्री गई है। इस 
अंथके अतिरिक्त आपकी अन्य रचनाएँ भी उपलब्ध हैं, जो प्राय प्रकाशित हो 
चुकी है, और वे हें---पअमाण निर्णय, पाश्वैनाथचरित्र, यशोधरचरित्र, 
एकीभावस्तोत्र,अध्यात्माप्टकस्तोत्र | इनके सिवाय मल्लिपेण प्रशस्ति नामक 
शिलावाक्यमें 'श्रेलोक्य दीपिका? नामक अन्थका भी नामोल्लेख मिलता है 
जो अभी तक अनुपलब्ध है । 

आचार वादिराजका समय विक्रमकी ११वीं शताब्दीका उत्तराध है, 
क्योंकि उन्होने अपना पाश्वेनाथ चरित्र शक सं० ६४७ (वि० स० १०८०) 
में बनाकर समाप्त किया है । 

दूसरी श्रशस्ति 'धिमेरत्नाकर? की है। जिसके कर्त्ता आचार्य जयसेन 
हैं। जयसेनने प्रशस्तिसे श्रपनी जो गुरु परम्परा बतलाईं है वह यह हे कि 
जयसेनके गुरु भावसेन, भावसेनके “गुरु गोपसेन, गोपसेनके थुरु शातिपेण 
और शांतिपेणके गुरु धर्मसेन । ये सब आचाय॑ लाडवागड सघके विद्वान 
हैं, जो बागढ संघका ही एक उपसभेद है। वागडसंघका नाम 'वाग्वर? भी हैं 
और घह सब वागढदेशके कारण ग्रसिद्धि को आप्त हुआ है, श्रौर इसलिये 
देशपरक नाम है। 

आचार्य जयसेनका समय विक्रमकी ११वीं शताब्दीका मध्य भाग जान 
पढता है। यह आचार्य अम्ृतचन्द और यशस्तिलकचम्पूके कर्त्ता सोमदेव 
(शकः सं० ८म$वि० स० १०१६) से ब्रादके विद्वान है । धर्मरत्नाकरके 
अंत पाई जाने वाली प्रशस्तिका अन्तिम पद्य लेखकोंकी कृपासे प्राय, ८2 
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गया है, वह देहली के पंचायतीमंदिर और आरा जैनसिद्धांत भवनकी 
भतियोंसें नहीं है, जिन परसे उक्र प्रशस्तिको नोट किया गया था। बादको 
घेलक पतन्नालाल दि. जेन सरस्वतिभवन ध्यावरकी प्रति परसे अ्शस्तिका 
उक्र अन्तिम पद्य निम्न रूपसें उपलब्ध हुआ है । 
वारणेन्द्रियव्योमसोम-मिते संवत्सरे शुभे ।१०४५॥ 
प्रन्थोडययं सिद्धतां यात सवल्लीकरहाटके ॥ 
इस पथसे अन्थफा रचनाकाल सं० १०५५ और रचना स्थान सबली- 
करहाटक स्पप्ट जाना जाता है और इसलिये अन्थकार जयसेनका समय 
_'िक्रमकी ११थीं शताब्दीका मध्यभाग सुनिश्चित हे। सबतल्ीकरहाटक 
न्ामका नगर श्रथत्रा आम कहां पर स्थित हे इसके अनुसन्धानका अभी तक 
अचसर नही मिल सका । 
तीसरी प्रशस्ति 'यशोधर चरित्र” की हे जिसके कर्ता पदूमनाभ 
ऋयस्थ हैं, पश्ननाम फायस्थने भद्यरक गुणकीर्तिके उपदेशसे पूर्च सूत्ना- 
चुसार यशोधरचरित्न अथवा दयासुन्द्रविधानकी रचना राजा वीरसेन्द्र 
था वीरमदेवक राज्यकालसे महामात्य ( मंत्री ) साधू ( साहू > कुशराज 
जसवालके अनुरोधसे की है। पद्मनाभका वंश कायस्थ था और वे संस्कृत 
भापाके अच्छे विद्वान थे । और जेनधर्म पर विशेष अनुराग रखते थे । 
*संतोप” मामके जेसवालने उनके इस अ्न्यकी प्रशंसा की तथा विजयसिंहके 
धुश्न पृथ्वीराजने ग्रनुमोदना की थी । 
कफुशराज जैसबालकुलवे भूषण थे, इनके पिताका नाम जेनपाल और 
साठाया नाम “लोणा' देवो था, पितामहेका नाम भुल्लण और पितामही- 
का नाम उद्ता देखी था| आपके पांच भाई और भी थे । जिनमें चार बड़े 
और एक छोटा था। हंसराज, सराज, रात, भवराज ये बढ़े भाई आर 
'इैसराज छोठ साई था । कुशराज बडा ही धघर्मात्मा तथा राजनीति से 
कुणल था । इसने ग्वालियरसे चन्द्रभस जिनया एक व्रिशाल सिनमंदिर 
अनपाया था और उसऊो प्रतिप्ठादिकायकों बह भारी समारोहके साथ संपत्त 
किया थरा। कृशराजकी त्तीन स्थ्रिया थी, रज्लो, लक्षणश्री, श्लौर कौ्शारा । 
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से शीनों ही परिनियों सती, साध्यी तथा गुगांगती भी और नित्य मिनपुतन 
किया करती थीं; रछसे कर्याणमिंद गागझा धर धुत्र उत्पक् हुआ 
भा, जो यहा ही रूपयान, दानी घर गिनयूर अरणसधनमें तपर था । 


इस सर्यगृणा सम्प्त पुछारायनै श्ुतमक्नियशा उम्र य्शोधरचरित्रफ़ी 
रचना कराई थी जिसमे राजा यशोधर भर रानी चम्झमंतीका जीवन 
परिचय दिया हुपा है । यह पौराणिक रियर बड़ा ही रुचिय्त पिग्र भोर 
देयारुपी शमृतका श्रोत बहाने थाला है | इस पर अनेर डिंद्रानों द्वारा 
प्राहत, संस्द्वत अपक्रण और द्ििन्दी गुजराती भाषा में अन्य रे गए हैं । 


फविया पद्मननाभने अपना यह ग्रन्य दिस रायां धीरमदेयर रास्यकाल- 
में रखा है या ग्यालियरका शासक था और उसऊा यंश 'सोमरः था । यह 
यही प्रसिद्ध दात्रिय घश है जिसे दिल्नीफो यसाने और उसरे पुनरूद्वार 
करनेका श्रेय प्राप् है। बोरमदियके पिला उद्धरणदेय थे, मो रॉजनीतिमें 
दक्ष और सर्मंगुण सम्पक्त थे । सन्‌ १४०० था इसके झास पास ही राज्य- 
सत्ता पीरमदेयके हाथमें आई थो। दिज़री खब ८०५ श्रौर पि० स० 
१४६२ में श्रयवा १४०» 8, 0), में मल्‍्लू पफ्यालसांने ग्वालियर पर 
घढ़ाई की थी। परन्तु उस समय उसे निराश द्ोकर ही लौदना पढ़ा । 
फिर उसने दूसरी बार भी ग्वालियर पर घेरा ढाल फिन्तु हस चार भी 
उसे आस-पास के कुद हलाफे लूट कर ही बरापिस लीटना पढ़ा । 


आाचाये॑ अखतचन्त्रकी तत्वदीपिकाः ( प्रयचनसार टोका ) की 
लेग्यफ प्रशस्तिमें, जो वि० सं० १४६६ में लिखी गई हैं, गोपादनिसें 
( ग्वालियरमें ) उस समय बोरमदेवकें राज्यका उल्लेख क्रिया गग्रा है। 
कर अमरफोतिके पद्कर्मोपदेशकी श्रामेरप्नतिसं जो स॑० ३४०६ की लिखी 
हुई है उसमें भो घोरमदेवरे राज्यका उद्लेख है और चीरमदेवका पोत्र 
हू गरसिंद अपने पिता गणपतिदेवक्के राज्यका उत्तराधिकारी स० १४८१ 
में हुआ। वीरमदेबका राज्य सं० १४६६४ से कुछ बादमें भी रहा है। 
इससे यह जाना जाता है कि अन्यकर्तता कवि पद्मननाभने स० १४६२ से 


(७) 


सन्‌ १४७६ के सध्यवर्ती किसी समयमें इस यशोधर चरितकी रचना 
भ० गुणकीतिके उपदेशसे की हे । 


चौथी प्रशस्ति मुनि वासबसेनके यशोधरचरितकी है। सुनिवासव- 
सेनने अपनी प्रशस्तिसें उसका रचनाकाल और अपना कोई परिचय नहीं 
दिया और न दूसरे किन्हीं साधनोसे ही यह ज्ञात हो सका है कि उक्त 
चरित कब रचा गया । इस अन्थकी एक प्रति सं०१४८१ की लिखी हुई 
जनसिद्धान्तभवन आरासें मौजूद है, जो रामसेनानवयी भ० रत्नकीतिके 
अपइधर और म० लखमसेनके पद्थर भ० धर्मसेनके समयसें लिखी गई 
है, उससे इतना ही ज्ञात होता है कि वासचलेन सं० १४८५१ से पूर्ववर्ती 
विद्वान हैं, कितने पू्व॑चर्ती हैं, यह अभी अज्ञात है । 


पोचबीं प्रशस्ति 'नेमिनिर्वाणकाव्य” की हे जिसके कर्ता कवि 
वाग्भट हैं । कवि वाग्मट्ट प्राग्याद्‌ ( पोरचाड ) वंशके कुलचन्द्र थे, और 
अहिछन्नपुरमें उत्पन्न हुए थे | इनके पिताका नाम छाहड़ था। इनकी यह 
एक ही कृति अ्रभी तक उपलब्ध है, जो &६० प्योंकी संख्याको लिये हुए 
है। यह सारा ग्रन्थ १४ सर्गों अथवा अध्यायोंसें विभक्क है। इसमें जैनियों- 
के बाइसवें तीर्थकर नेमिनाथका चरित्र अंकित किया गया है। भन्धकी 
रचना सुन्दर, सरस, मधुर तथा विविध अलंकारों आव्सि विभूषित है । 
इसके सातवें सर्गमें 'मालिनीः? आदि संस्कृतके ४४ छुन्दोंका स्वरूप भी 
दिया हुआ है और पद्यके उपान्त्य चरणमसें छुन्दके नामकी सूचना भी कर 
दी गई है । अन्थके अनेक पद्योंका उपयोग वाग्भद्यलंकारके कर्ता वाग्मटने 
अपने ग्रन्थमें यत्र तन्न किया है। चू'कि वाग्मद्ालंकारके कर्ता कवि चाग्सट- 
का समय चिक्रमकी १२ थीं शताब्दीका उत्तरादद' (सं० ११७३ ) है 
झतः यह अन्थ उससे पूर्व ही रचा है। इस काव्य झन्थ पर स० ज्ञानभूषण- 
की एक पंजिका टीका भी उपलब्ध है, जो देहलीके पचायती मन्दिरके 
शास्त्रभंडारमें मौजूद है | अन्थकर्ताने अपने सम्प्रदायकों कोई उल्लेख नहीं 
किया, फिर भी १४वें तीर्थंकर सहिल्िनाथ जिनकी स्तुति करते हुए उन्हें 
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कुरु सुत ( इचवाकुबंशी ) राजाका पुत्र बतलाया है »८ श्वेताम्बरीय मता- 
चुसार सुत नहीं, हससे इस अन्यके कर्ता दिगम्वराचार्य हैं। 

छव्वी प्रशस्ति 'भूपालचतुविशति-टीका? की है जिसके कर्ता पंडित 
प्रवर आशाधर है जो विक्रमकी १३वीं शताब्दीके प्रतिभासम्पन्न बहुश्रुत 
विद्वान थे । इन्होने अपने जीवनका श्रधिकांश भाग जैनसाहित्यके निर्माण 
और उसके प्रचारसे व्यतीत किया था । चे संस्कृत भाषाके प्रौढ़ विद्वान थे । 
सपादलक्ष देशसें स्थित मांडवगढ़के निवासी थे । सं० १२४६ में जब शहा: 
बुह्दीनगौरीने देहली और श्रजमेर पर अधिकार कर लिया, तब वे उस 
स्थानको छोड़कर सुमसिद्ध धारानगरीमें आ बसे ओर वहां उन्होंने व्याक- 
रण तथा न्यायशास्त्रका श्रध्ययन किया । धाराके बाद ये नालछे ( नल- 
कच्छपुर& ) के नेमिनाथ चत्यालयसें रहकर पठन-पाठन और साहित्यकी 
डपासनामें तत्पर हो गये 

इनकी जाति वघेरवाल थी । इनके पिताका नाम सललच्षण, माताका 
ओऔरत्नी और धर्मपत्नीका सरस्वती तथा घुन्नका नाम छाहड था। इनके समयमें 
विन्ध्यवर्मा, सुभववर्मा, अज् नवर्मा, ठेवपाल और जेतुगिदेव नामके पाच 
राजा हुए हैं, जिनका उल्लेख इन्होंने अपने अन्थोकी प्रशस्तियोंमें किया है। 


पंडित श्राशाधरजीकी कितनी ही कृतियाँ अग्राप्य हैं, एक दो प्राप्त कृतियाँ 
भी अभी श्रप्रकाशित हे और शेष रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी है। भ्रस्तुत 


भूपाल चतुर्विशतिका टीका विनयचन्द्रके अचुरोधसे लिखी गई है । ये 
विनयचन्द्र वे ही जान पढते हैं जिनके अनुरोधसे पंडितजीने इृष्टोपदेशकी 
» ठप* कुठार-क्षत-कर्मवल्लि-मल्लिजिनो व. श्रियमातनोतु । 
करो सुतस्यापि न यस्थ जात, दु शासनत्व भुवनेश्वरस्य ॥ १६ ॥ 

--नेमिनिर्वाणकावज्य 

& यह नालछा या नलकच्छुपुर विक्रमकी १४वीं शताब्दीमें जनध॑नसे 

समाकीर्ण था यह नगर धार और साडच ( माडु ) गढके मध्यवर्ती स्थानमें 

बसा हुआ था। इस नगरके चिन्ह आज भी अवशिष्ट हैं या नहीं, यह 
कुछ ज्ञात नहीं हो सका । 


(६) 

टीका बनाई थी और जो सागरचनस्द्र झुनिके शिप्य थे । उनकी शेष कृतियों- 
के नाम इस प्रकार है।--- 

सागार-अनगारधर्मा्झत स्वोपज्ञटीका सहित, मूलाराधनादपेण, 
सहखनास मूल व स्वोपश्टीका सहित, पं० हीरालालजी सिद्धान्तशास्त्री साह- 
मल और सोनागिरके भद्दारकीय ज्ञानभण्डारमे उपलब्ध है । जिनयज्ञक्दुप, 
त्रिपष्ठि स्ठतिशास्त्र सटीक, नित्यमहोद्योत, असरकोप टीका ( अ्लुपलब्ध ) 
आराधनासारदीका ( अनुपलब्ध ) क्रियाकलाप, अध्यात्मरहस्थ ( अलजु- 
पलव्ध ), राजीमतिविप्रलंभ, ज्ञानदीपिका, भरतेश्वराभ्युद्य, प्रमेयरव्नाकर 
कान्यालंकार टीका, रत्नन्नयविधान और अष्टांग हृदयोद्योतिनी टीका । 

पंडित आशाधरजीने सं० १२८४ में जिनयजश्ञकर्प, सं० १२४२ में 
त्रिपष्ठि स्ठतिशाख, सं० १२६६ में सागारधर्माझ्त टीका और सं० १३०० 
में थ्रनगारधर्मास्ट्त टीकाका निर्माण किया है। शेष सब ग्रन्थ स० १२५८५ 
और सं० १३०० के मध्यवर्ती समयमें रचे गये हैं । इनका विशेष परिचय 
“जेनसाहित्य और इतिहास” नामक घुस्तकके ए४ १२४ मे देखना चाहिए । 

७ वीं, ७४वीं और ३४२वीं प्रशस्तियो जस्वूस्वामिचरित हरिवंशपुराण 

और रामचरिज्रकी हैं जिनके कर्ता अ्रद्याजिनदास हैं जो झुन्दकुन्दान्वय 
सरस्वतीगच्छुफे भद्धाक सकलकीतिके कनिप्ठ आ्राता और शिप्य ये । ये 
भदनरूपी शय्रुको जीतने वाले प्रह्मचारी, सानिधि, पप्ठमादितपके विधाता 
शरीर धनेक परीपद्दोके विजेता थे। इन्होने अनेक देशोमें विहार करके जनताका 
फल्याण किया धा---उन्हें सन्मार्ग दिखलाया था । ये जिनेन्द्रके चरणकमलोंके 
घंचरीक, देव-शास्त्र-गुरुकी भक्निमें तत्पर, अत्यन्त दयालु तथा सार्थक जिन- 
दास नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त थे और प्राकृत, संस्कृत, गुज़रादी तथा हिंदी 
भाषाफे अ्रच्छे विद्वान एवं कचि भी थे । इनके गुरु भद्ारक सक्लकीति प्रसिद्ध 
विद्वान थे, जिनका संस्कृत भाषा पर अच्छा अधिकार धा, तात्कालिक भद्टा- 
रकॉर्में इनकी भच्छी प्रतिष्ठा थी । इन्होने अपने ससयमे अनेक मन्दिर 

७ पंडित द्वीरालालजीले ज्ञात हुआ है कि सहसनामका प्रकाशन हाल 
हीमे भारतीयज्ञानपीठ काशीसे हो चुका है। 


( १०) 


घनवाए्‌, सेकड़ों मूर्तिमोंका निर्माण कराया और उनके प्रतिप्ठादिं महोत्सव 
फार्य भी सम्पन्न किये हैं । इनके द्वारा प्रतिष्ठित मूर्नियोके कितने ही अभि- 
लेख सं० १४८० से १४६२ तकके मेरी नोट छुकमें दर्ज हैं । इनके अति- 
रिक्त अनेक भूर्तियां और उनके अभिलेख और नोट किये जाने को हैं, जिन 
सबके संकलित होने पर तत्कालीन ऐतिहासिक बातोंके श्रन्वेपणमें बहुत कुछ 
सुविधा प्राप्त हो सकती है । 

भ० सकलकीर्टिने सं० १४८१ में सघ सहित बढालीमें& चातुर्मास 
किया था और बहांके अमीमरा पाश्व॑नाथ चेत्यालयमें बैठकर 'मूलाचार- 
अदीप? नामका एक संस्कृत अन्थ स० १४८१ की श्रावण शुक्ला पूर्णिम- 
फो अपने कनिप्ट आता जिनदासकें अनुम्हसे पूरा किया था। इसका उल्लेख 
गुजराती कविताके निम्न उपयोगी अशसे जाना जा सकता है --- 

विदि अवसरे गुरु आविया, वाली नगर ममार रे, 

चतुर्मास तिहां करो शोभनो, श्रावक कीधा हे अपाररे। 

अमीमरे पधरावियां, वधाई गावे नरनार रे, 


सकल संघ मि ल वंदियां, पाम्या जय जयवार रे ॥ 
+५ श २९ 7५ 


संबत्‌ चौदह सौ इक्यामी भला, श्रावण मास लसंतरे, 
पूर्णिमा दिवसे पूरण कयो, मूलाचार महंतरे ॥ 
श १८ >< 


आताना अनुप्रह थकी कीधा अन्थ महानरे ॥ 

& १४ शताब्दीसे बडाली जन धनसे सम्पन्न नगर था, उस समय 
चह्दा हूमड दि० जैन श्रावकोंकी बहुत बढ़ी वस्ती थी। बहाका अमीमरा 
पाश्वैनाथका दि० मन्दिर बहुत प्रसिद्ध था। उस समय देवसी नामके एक 
बीसाहुमड़ने केशरियाजीका संघ भी निकाला था और भ० सकल्कीर्ति 
उस समयके प्रसिद्ध विद्वान भद्दाक थे, बागड और ग़ुजरातसे उनका 
अच्छा प्रभाव था। वे अपने शिष्य प्रशिष्यादि सद्दित उक्त प्रान्द्में बिहार 
करते रहते थे । 


( ११ ) 


यद्यपि सकलकीत्तिने अपने किसी भी प्न्थमे उसका रचनाकाल नहीं 
दिया, फिर भी, अन्य साधनोंसे--मूर्तिलेखादिके हारा--उनका समय 
विक्रमकी १४वीं शताब्दीका उत्तरार्ध सुनिश्चित है । भद्धारक सकलकीति 
इडरकी गहीके भद्दारक थे और भ० पद्मनन्दीके पह्पर प्रतिष्ठित हुए थे । 
कहा जाता है कि वे सं० १४४४ सें उक्त गही पर आसीन हुये थे और सं० 
१४६ 8के पूषमालसें उनकी रूत्यु महसाना ( गुजरात ) से हुई थी। मह- 
सानासें उनका समाधिस्थयन भी बना हुआ है । भ० सकलकीर्ति द्वारा रचित 
प्रन्थोंके नाम इस प्रकार है, जिनसे उनकी चिह्नता और साहित्य-सेवाका 
अनुमान किया जा सकता है --- 


$ पुराणसार २ सिद्धान्तसारदीपक ३ मल्लिनाथ चरित्र ४ यशो 
धर चरित्र £ वृषभचरित्र ( आदिनाथ पुराण ) ६ सुदशेनचरित्र 
७ सुकमालचरित्र ८ वर्धभानचरित्र & पाश्वेनाथपुराण १० मूला- 
चार प्रदीप १९ सारचतुविशतिका १२ धर्मेग्रश्नोत्तर श्रावकाचार 
१३ सद्भाषितावली १४ धन्यकुमारचरित्र १५ कर्मंबिपाक १६ जस्बू- 
स्वामिचरित्र १७ श्रीपाल्नचरित्र आदि । 

ब्रह्म जिनदासने भी अनेक अन्थोंकी रचना की है जिनसे भ० सकल- 
कीतिका बढे गौरचके साथ स्मरण किया है। चू'क जिनदास सकलकीतिके 
कनिष्ठ आता थे । इसलिए इनका समय भी विक्रमकी १४ वीं शताब्दीका 
उत्तराद और सोलहवीं शताब्दीका पूर्वाद जान पढता हैः क्योंकि सं० 
१४८१ में इन्हींके अनुरोधसे बडालीसें मृलाचारप्रदीपके रचे जानेका 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। और सं० १४२० मे इन्होने गुजराती 
भाषासें 'हरिचंशरास” की रचना की है। आपकी रचनाओंसें जम्बूस्थामी 
चरित और हरिवंशपुराण और रामचरित ( पद्मपुराण ) ये तीन अन्ध तो 
संस्कृत भाषासें रचे गए है । जम्बूस्वामीचरितकी रचनामें इनके शिप्य 
ब्रह्मचारी धमंदासके सिन्र द्विजवंशरत्न कवि महादेवने सहायता पहुँचाई 
थी । “घर्सपंचर्विशतिका? अथवा 'धर्सविलास” नामकी एक छोटी सी रचना 


(७२) 
भी इन्हीं जिनदासब्रह्मकी कृति है । इनके अतिरिक्त जिनदास-रचित जिन 
रचनाओंका उल्लेख मिल सका उनके नाम इस प्रकार हैं --- 


3 यशोधररास २ आदिनाथरास ३ श्रेणिकरास ० समकितरास 
९ करकंडुरास ६ कर्मविपाकरास » श्रीपालरास 5 प्रद्युम्नरास 
“& धनपालरास १० हनुसच्चरित १६ ओर ब्रतकथा कोप*--जिसमें 
दशलक्षणत्रतरुथा, सोलहकारणत्रतकथा, वाहरपष्ठीत्रतकथा, मोक्ष- 
सप्तमोकथा, निर्दोपसप्तमीकथा, आकाशप चमीत्रतकथा और पंचपरमेष्ठी 
गुण वर्णन आदि रचनाओंका संग्रह एक गुटवेसे पाया जाता है । ये सब रच- 
नाएँ प्राय. गुजराती भाषासे की गडठ है; परन्तु इनमें हिन्दी और राज- 
स्थानी भाषाके शब्दोंका बाहुलथ पाया जाता है। इनके सिचाय निम्न गन्थ 
पूजा-पाठ विषयक्र भी है और जिनकी संख्या इस समय तक ७ ही ज्ञात 
हो सकी है उनके नाम इस प्रकार हैं--9 जम्बूद्वीप पूजा २ अनन्तत्रत- 
पूजा ३ साद्धेद्य द्वीपपूजा » चतुविशत्युय्यापनपूजा £ मेय्मालो- 
द्यापन पूजा ६ चतुस्त्रिशदुत्तरद्ादशशतोद्यापन ० इहत्सिद्धाचक्र- 
पूजा। 
इस तरह ब्रह्मजिनदासकी संस्कृत प्राकृत और गुजराती भाषाकी सब 
मिलाकर २४-३० कृतियोंका अब तक पता चल सका है। इन सब अन्‍्थों- 
का परिचय भ्रस्तावनाकी कलेचर ब्द्धिके भयसे छोड़ा जाता हे। इनके 
सिवाय इनकी भ्रन्य रचनाएँ और भी गुरकोमें यत्र तत्र अन्य भडारोंमें 
मिलती है, पर थे सब इन्होंकी कृति है इसका निर्णय उनका आययो- 
पानत अ्वल्ञोकन क्ये बिना नहीं हो सकता, समय मिलने पर इस सम्बन्धमें 
फिर व्रिचार किया जाएगा। 
पवीं प्रशस्ति 'सुदशेनचरित'की हे जिसके कर्ता भ० विद्यानन्दि हैं 


-“- 3 इनसेंसे न॑ं० & और ११ के अन्थ आमेरवे भष्टारकीय भंडारसें 
- पाये जाते हैं । शेष रासोंसें अधिकांश रासे देहलीके पंचायती मन्दिखे 
शास्त्रभढारमें पाये जाते हैं । और कुछ पूजाएँ, जो शुटकोंमें सबरिहित हैं । 


(१५३) 


ओ कुन्दकुन्दान्वय सरस्वती गच्छुके भ० पश्चनन्दिक प्रशिष्य तथा भ० 
देवेन्द्रकीतिके शिप्य थे, और सूरतकी गद्दी पर अ्रतिष्ठित हुए थे । विद्या- 
नन्दिने 'सुदर्शनचरित? में अपनी गुरुपरम्परा इस प्रकार दी है.--कुन्द- 
कुन्दसन्तानसें विशालकीरति हुए, उनके पट्ट पर शुभकीर्ति हुए, शुभकीतिके 
पट्ट पर धर्मंचन्गन, और धर्मचन्द्रके पद्ट पर रतनकीति, रत्नकी्िके पहट् 
पर प्रभाचनद्र, प्रभाचनद्र के पट्ट पर पद्मनन्दी, पद्मनन्दीके पद्द पर देवेन्द्रकीतिं, 
और देवेन्द्रकीतिके पद्ट पर प्रस्तुत विद्यानन्दि हुए। थे विक्रमकी १६वीं 
शताब्दीके विद्वान थे । 

भ० विद्यानन्दीकी इस समय दो रचनाश्रोंका पता चला है जिनके 
नाम हैं सुदर्शनचरित्न और श्रीपालचरित्र । इनमें सुदर्शनचरित्रकी रचना 
गन्धारपुरीके पार्श्वनाथ चैत्यालयमें हुईं है । प्रस्तुत अन्धमें रचनाकाल 
दिया हुआ नहीं है, क्नतु सूरत आदिके सूर्तिलेखोंसे प्रकट है कि विद्या- 
नन्दि सूरतकी गद्दीके पद्घर है । इनके बाद उक्र पद्ट पर भ० मल्लिभूषण 
ओर लक्ष्मीचन्द्‌ प्रतिष्ठित हुपु थे । भ० विद्यानन्दिकि वि० सं० ६४६९ से 
वि० सं० १४२३ तक के ऐसे मूर्तिलेख पाये जाते है जिनकी प्रतिष्ठा भ० 
चिद्यानन्दिने स्वयं की है अ्रथवा जिनमें भटद्दारक विद्यानन्दिकि उपदेशसे 
प्रतिष्ठित होनेका उल्लेख पाया जाता है। | इससे भ० विद्यानन्दिका समय 
विक्रमकी १४वीं शताब्दीका उत्तराद्द/ और सोलहवीं शताब्दीका पूर्वाद 
जान पढता है । इनके प्रधान शिष्य श्रुतलागर थे, जो ठेशयति या बह्मश्नुत- 
सागरके नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त हे । उनका परिचय आगे दिया गया है । 

श्चीं, ११वीं, १२वीं, १०५वीं और १०६ नम्बरकी प्रशस्तियोँ सुद्‌- 
शेनचरित्र, श्रीपालचरित्र धर्मापदेशपीयूषवर्ष, राज्रिभोजनत्याग 
कथा और नेमिनाथपुराणकी यथाक्रम संकलित की गई है ,जिनके कर्ता 
ब्ह्मनेमिदत्त हैं, जो सूलसंघ सरस्वतिगच्छ और बलात्कारगणके विद्वान 
थे। इनके दीकागुरु स० विद्यानन्दि थे । और विद्यानन्दिके पद्द पर प्रति- 

१ देखो, गुजराती मन्दिर सूरतके मू्तिलेख, दानवीर माणिकचन्द्र 
डेछ २३,५४४ | 
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छित होनेवाले भल्लिभूपण गुरुके थे शिष्य थे। मल्लिभूषणके एक शिप्य 
भ० सिद्दनन्दियुरु थ्रे, जो मालबाकी गहीके भद्टारक थे। इनकी प्रा्थनासे 
शुतसागरने सोमदिवाचार्यके 'यशस्तिलकचम्पू” की 'चन्ह्रिका? मामकी टीका 
लिखी थी और धहा नेसिदत्तने नेमिनाथपुराण भी मल्लिभूपणके उपठेशसे 
घनाया था और वह उन्हींके नामांकित किया गया था। 

मह्य नेमिदत्तने अनेफ अन्थोंकी रचना की है ऊिन्‍्तु थे सब रचनाएँ 
इस समय मेरे सामने नही है जिनसे यह निश्चय किया जा सके कि उन्होने 
फोन सी रचना कब और कहां निर्माण की । उनकी ज्ञात रचनाओके नाम 
इस प्रकार हैं --. 

9. रात्रिभोजनत्याग कथा, २. सुद्शनचरित, ३. श्रीपालचरित, 
४. धर्मोपदेशपीयूषवर्भश्रावकाचार, £ नेमिनाथपुराण ६. आरा- 
घंनाकथाकोश, ७. प्रीतिकरमहामुनिचरित और ८. धन्यकुमारचरित | 
इनमेंसे 8स संग्रहमें चार प्रन्थोकी प्रशस्तियों टी गई है । 

एुचं, डी, चेलंकरके 'जिनरत्नकोप'में ब्रह्म नेमिद्त्तके 'नेमिनिर्वाण! काव्य- 
का नाम॑ दर्ज है जिसकी अवस्थिति इैडरके शास्त्रभण्डारमें बरतलाई गई है। 
इनका समय विक्रमंकी १६वीं शताब्दीका अन्तिम चरण है। इनका 
जन्‍म सम्भवत, सवत्‌ १४६५० या १४५४के आस-पास हुआ जान पडता 
है । क्योकि इन्होंने अपना आराधना कथाकोश सं० १५७४ के लगभग 
घनाया था और भ्रीपालचरित सं० १४८५ सें बनाकर समाप्त किया है । 
शेष अन्य उक्त समयोंके मंध्यवर्ती समयकी रचनाएँ ज्ञात होती हैं । 

१० वीं, २२ वीं और ४८ थीं और १४३ से १६६ तककी २४ 
प्रशरितयाँ श्रर्थात्‌ कुल २७ प्रशस्तियाँ ऋमश श्रीपालचरित, यशोधर- 
परित और ज्ञानार्णवगयटीका, ज्येष्ट जिनवरकथा, रविब्रतकथा, 
सप्तपरमस्थानत्रतकथा, मुकुटसप्तमीकधा,. अक्षयनिधिन्नरतकथा, 
घोडशकारणकथा, मेघमालात्रतकथा, चन्दनपटोकथा, लब्धि- 
विधानकथा, दशलाक्षिणीत्रतकथा, पुष्पाद्जलित्रतकथा, आकाश- 
चंचमीकथा, सुक्तावलीब्रतकथा, . निदु खसप्तमीकथा, सुगन्ध- 


ज 
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दृशमी कथा, श्रवण द्वादशी कथा, रत्नत्रय त्रतकथा, अन त नैंतेकर्था, 
अशोकरोहिएणीकथा, . तपोलक्षणपंक्तिकथा,. मेरुप॑क्तिकथा, 
विमानपंक्तिकथा, और पल्यविधानकथा की है, जिनके कर्ता 
देशयती ब्रह्म श्र तसागर हैं, जो मूलसंध सरस्वतीगच्छ और बला“ 
त्कारगणके विद्वान थे। इनके गुरुका नाम विद्यानन्दि था जो भद्दारक 
पदूमनन्दीके प्रशिष्य और देवेन्द्रकीतिके शिप्य थे । श्रौर जो भ० देवेन्द्र 
कीतिके बाद भद्दाकक पद पर आसीन हुए थे । विद्यानन्दीके बाद उक्त पद 
पर क्रमश. मत्लिभूषण और लच्मीचन्द प्रतिप्ठित हुए थे। इनसे श्री 
मत्लिभूवण गुरु श्र्‌ तसागरको आदरणीप थुरु भाई मानते श्रे। इनकी 
भे रणासे श्रुतसारने कितने ही ग्रन्थोकीं रचना की है | ये सब सूरतकी गही- 
के भद्दरक है । 
अह्मश्रुतसागरने अपनी किसी कृतिसें रचनाकाल नहीं दिया | 
जिससे यह बतलाया जा सके कि उन्होने अमुक समयसे लेकर अम्सुक समय 
तक किन-किन अन्योंकी रचना किस ऋमसे की है । किम अन्य दूसरे 
साधनोके आधारसे यह अवश्य कहा जा सकता है--कि अह्मश्र,तसांगरका 
समय विक्रमकी सोलहवी शाताब्दीका मध्य भाग है श्रर्थात्‌ वे थि० सं० 
१४०० से १४७४ के मध्यवर्ती विद्वान जान पढते है । इसके ठो आधार 
हैं। एक तो यह कि भद्धारक विद्यानन्दीके वि० सं० १४४४ से बिं० स० 
१४२३ तकके ऐसे मूर्तिलेख पाये जाते है जिनकी प्रतिष्ठा स० विद्यानन्दीने 
स्वयं की है । अ्रथवा जिनमें भ० विद्यानन्दीके उपदेशसे प्रण्प्ठित होनेका 
समुल्लेख पाया जाता है। और मल्लिभूषण गुरु विं० सं० १दृश्छ या 
उसके कुछ समय बाद तक भ० पद्ट पर आसीन रहे हैं । ऐसा सूरत आदिके 
कतिपय भू्तिलेखोंसे स्पष्ट जाना जाता है। इससे स्पष्ठ है कि भ० विद्या 
नन्दीके शिष्य श्रुतसागरका प्राय. यही समय होना चाहिये । 
दूसरा आधार उनके द्वारा रचित 'पल्यविधान कथा” हे, जिसे उन्होंने 
इैडरके राजा भानु अथवा रावभाणजीके राज्यकालमें रचा है । उसबी 
प्रशस्तिके पौद्योमें लिखा है. कि---'भानुभूषतिकी भुजारूपी तत्चारके जल्- 
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प्रवाहमें शत्रुकुलका विस्दृत प्रभाव निमर्न हो जाता था और उनका भन्‍्त्री 
हुबडकुलभूषण भोजराज था। उसकी पत्नीका नाम विनयदेवी था जो 
अतीव पतित्रता, साध्वी और जिनदेवके चरणकमलोकी उपासिका' थी । 
उससे चार पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनमें प्रथम पुत्र कर्मलिंह जिसका शारीर 
भूरिरत्नगुणोले विभूषित था श्रौर दूसरा पुत्र कुल्भूषण था जो शब्रु- 
कुलके लिये कालस्वरूप था, तीसरा पुत्र पुण्यशाली श्रीधोषर, जो सघन 
पापरूपी गिरीन्क्षके लिये वद्धफे समान था और चौथा गगाजलके समान 
निर्मल मनवाला “गठ्? । इन चार पुन्नाके बाद इनकी एक बहिन भी थी जो 
ऐसी जान पढत्ती थी कि जिनवरके सुखसे निऊली हुई सरस्वती हो, अथवा 
हढ़ सम्पक्त्ववाली रेचती हो, शीलवती सीता हो और शुणरत्नराशि राजुल 
हो। बद्यश्रुतसागरने स्वयं उसके साथ संध सहित गजपंथ और तु॒गीगिर 
आदिकी यात्रा की थी और वहाँ उसने नित्य जिन पूजनकर तप किया और 
सघको दान ढिया था। 
प्रशस्ति गत प्योमें उल्लिखित भानुभूषति इंडरके राठौर चंशी राजा 
थे । यह राव प्‌ जोजी प्रथमके घुत्र और राव नारायणदासजीके भाई थे और 
उनके बाद राज्यपद पर आसीन हुए थे। इनके समय वि० सं० १४०२ में 
गुजरातके बादशाह मुहम्मदशाह द्वितीयने इैंडर पर चढ़ाई की थी, तब 
उन्होंने पहाड़ोंसे भागकर अपनी रक्षा की । बादमें उन्होंने सुलह कर ली 
थी । फारसी तबारीखोंसें हूनका नाम धीरराय नामसे उल्लेखित क्या गया 
है। इनके दो पुत्र थे सूरजमल्‍ल और भीमसिंह । राव भाणजीने सं० 
१४०२ से १४२२ तक राज्य किया है | इनके वाद राव सूरजमल्लजी 
स० १४४२ में राज्यासतीन हुए थे। राव भाणजीके राज्यकालमें श्रुतसागर- 


जीने उक्क पल्यविधानकथाकी रचना की है। इससे श्रुतसागरजीका समय 
विक्रमकी सोलहवीं शताब्दीका प्रथम द्वितीय चरण सुनिश्चित है । 


ब्रह्म श्रुतसागरकी रूत्यु कहों और कब हुईं इसका कोई निश्चित 
आधार अब तक नहीं मिला । 
» देखो, भारतके प्राचीन राजवंश भाग ३, एष्ठ ४२७ ! 
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श्रुतसागरने पं० आशाधरजीके महा अभिषेकपाठ पर एक टीका लिखी 
है उस टीकाकी एक प्रति भद्यरक सोनागिरके भण्डारसे सुरक्षित हे जो 
सवत्‌ १५७० की लिखी हुईं है । जिससे उसकी रचना सं० ३४७० से पूर्च 
हो चुकी थी, दूसरी प्रति सं० १४८९ की लिखी हुई है जिसे भ० लक्ष्मी- 
चन्द्रके शिष्य ब्रह्म ज्ञानसागरके पठनार्थ थआार्या विमलश्रीकी चेली और भ० 
लक्ष्मीचन्द्र द्वारा दीक्षित विनयभ्रीने स्वय॑ लिखकर ग्रदान की थी । ब्रह्म 
नेमिदत्तने भी इनका अपने अन्थोंसें आद्रपुवेंक उल्लेख किया है । 

अब तक नह्मश्रुतततागरकी श८ रचनाओंका पता चला है, जिनसेसे 
आठ तो टीका अन्थ है। और चौबीस कथाएँ है जो भिन्न-भिन्न समयोंमें 
विभिन्न व्यक्तियोके अनुरोधसे रची गई है | इन सब कथाओंसे आदि अंत 
प्रशस्तियों भी अंकित है जिनसे वे एक ग्रन्थका अंग नही कही जा सकती 
है। अवशिष्ट सब रचनाएँ भी स्वतन्त्र क्ृतियों है उनकी उपलब्ध सब 
कृतियोंके नास इस प्रकार हैः--- 

१ यशस्तिलक चन्द्रिका २ तत्त्वाथबृत्ति, ३ तत्त्वन्रयप्रकाशिका, 
४ जिनसहस्रनामटीका, ५ महाअभिषेक टीका ६ पद्पाहुडटीका 
७ सिद्धभक्ति दीका, ८ सिद्धचक्रा.्क टीका, ६ ज्येष्टजिनवर कथा, 
१० रचिब्रत कथा, ११ सप्तपरमस्थान कथा १२ मुक्ुटसप्तसी कथा 
१३ अक्षयनिधि कथा १४ षोडशकारण कथा १४ मेघमालात्रतकथा 
१६ चन्द्नषष्ठी कथा १७ लब्धिविधान कथा १८ पुरन्दरविधान- 
कथा १६ दशलत्राक्षिणीत्रत कथा २० पुष्पांजलिब्रत कथा २१ आकाश- 
पंचसी कथा २२ मुक्तावल्िब्रतकथा २३ निदु खसप्तमी कथा २४- 
घुगन्धद्शमी कथा २५ श्रवणद्वादशीकथा २६ रत्नतन्रयत्नतकथा 
२७ अनन्तत्नतकथा २८ अशोकरोहिणीकथा २६ तपोलक्षशपंक्तिकथा 
३० मेरूपंक्तिकथा ३१ विमानपंक्तिकथधा १२ पहल्लविधानकथा ३३- 
श्रीपालचरित, ३४ यशोधरचरित ' ३४ ओऔदाय चिन्तामरणि स्वोपज्ञ- 
चत्तियुक्त (प्राकृत व्याकरण) ३६ श्रुतस्कंध पूजा । 

इनके दो स्तोन्न अभी हसें नया सन्दिर देहलीके शास्त्रभंडारके ७ बे 


8, 


नम्परफ गुट परसे उपलब्ध हु के लिमें ए हू लणन परियनाथरां 
है भर दूसरा शामिनाथका । थे दोनों ही स्वप्न अनफ्ाव धर्ष १२ 
रिरगा ८-६ में प्रराशित यो चु। हैं। समय है. अत्येपण करते पा इसी 
शरीर भी कृतियाँ उपलदध हो आंग 

34 हो और $+ थी अशस्तियों ओपानयरितव! कर धर्मपदेश- 
पोपृषबध! नामझे प्रंथों की हैं, लिये फा अद्मनेमिदत्त हैं औ्रीर निनशय 
परिचय # थीं प्रशास्तिमें जिया गया है । 

3३ यीं अशस्ति व्पदेशरलामाला' की है जिसके कर्मा भद्दारक 
सकलभपण हैं, जो मूलसंधस्धित नन्दिसंध सौर सास्वतीगरदुरे भद्दारक 
विजयकीरि प्रशिष्य और भद्धास्फ शुभघन्‍्ड़ों रिध््य एवं भद्दारक सुमति- 
फोर्तिये गुरुआता थे । भ० सुमतिफीर्ति भी शुभचस्प्॒के शिष्य ये धौर 
उनके याट पद्चथर हुए थे । 

भट्टाफ सकलमूपागने नेमिचन्दाचार्म थादि यतियेरि प्राप्रहसे तथा 
पर्धमानदोला आदिफी प्रार्यनासे 'ठपरेशरत्वमाला' नामक प्न्‍न्यक्री रचता 
वि० सं० १६२० में श्रायणसुदी पप्टीपे दिन की है। इस अंयकी रलोंक 
संट्या तीन एजार तीन सौ शस्सी है। भट्टारक सम्लभूषणने भ० शम- 
धन्टकों 'पाण्डयपुराण! और “करक्‍ंठ्चरितः इन दोनों अन्योंके निर्माणमे 
तथा ल्ेग्पन और पाउनादि कार्योमें सहायता की थी जिसका उस्लेख भ० 
शुभचलतनने स्वयं करकण्ठ्चरितरी प्रशस्तिसें किया है । भौर हससे भ० स्ल- 
भूषण विक्रमकी १७वीं शताइदीके सुयोग्य उिद्दान थे । उपदेशरत्नमालाई 
अतिरिक्र हनऊी भ्रन्य फ्या फ्या रचनाएँ हैं यह कुछ ज्ञात नहीं हो सका। 

१४ यीं प्रशस्ति श्रावकाचारसारोद्धार! की है। जिसके रचयिता सु 
पद्मनन्दी हैं । पग्मनन्दी नामके अने विद्वान हुए हैं। उनमें प्रस्तुत पश्ननंदी 
भद्दारक प्रभाचस्द्रके पट्टथर शिष्य हैं & । जो भद्दारक रलकीतिके देहली 


&“श्रीमञभाचन्द्वमुनीस्द्षपद्ट शस्व॒त्‌ प्रतिष्ठाप्रतिभागरिष्ठ । 


विशुद्धसिद्धान्तरहस्परत्नरत्नाकरो नन्दृतु पद्मनन्दी ॥ रू ध”!  & 
--शुभचन्द्ध गुर्ववली 


( १६ ) 


पहपर प्रतिष्ठित हुए थे। भद्दारक पद्मनन्दीको पद्टाचलिय्रोंम अपने समयके 
बहुत ही प्रभावशाल्ली और विद्वान भट्टारक बतलाया है । इनके पह्द पर प्रति- 
प्ठित होनेका समय चि० स० १३७४ पाया जाता है। संवत्‌ १४६४ और 
सं० १४८३ के विजोलियाके शिल्लालेखोंसे जिनकी प्रशंसा की गई है। और 
चहॉँके मानस्तस्भोंमे जिनकी प्रतिकृति भी अंकित मिलती है। इनके अनेक 
शिष्य थे। उनसें भद्दरक शुभचन्द्र इनके पद्घर शिप्य थे, और दूसरे 
शिष्य भ० सकलकीति थे, जिनसे हैडरकी भद्दरकीय गहीकी परम्परा चली 
है । यह अपने समयके बहुत ही प्रभावक तपस्त्री और मंत्रवादी थे । इनके 
शिप्य-शिष्योमें मतसेद हो जानेके कारण ग्रुजरातकी गहीकी दो परम्पराएँ 
चालू हो गई थीं। एक 'भद्दारक सकलफ्रीतिकी और दूसरी देवेन्द्र- 
कीर्ति की । 


श्रावकाचारसारोद्धार नामक अन्थमें तीन परिच्छेद हैं जिनसे गृहस्थ- 
विषयक आचारका प्रतिपादन किया गया है । अन्थमें रचनाकाल दिया हुआ 
नहीं है जिससे यह निश्चय करना अत्यन्त कठिन हे कि यह ग्रन्थ कब रचा 
गया है ? ग्रन्थक़ी यह प्रति विक्रम संचत्‌ १४६४ की लिखी हुई है। जिससे 
इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि मुनि पद्मनन्दी स० १४६४ से पूर्वचर्ती हे, 
कितने पूच॑वर्ती हैं यह नोचे विचारोसे स्पष्ट होगा। 

भगवती आराधनाकी पंजिका» टीका जो संवत्‌ ३४१६ से चेन्रसुढी 


६ 

१९“संबत्‌ १४१६ वर्ष चेत्रसुद्पंचम्यां सोमवासरे सकलराजशिरोमुकुट- 
साणिक्थमरीचिपिंजरीकृतवरणकमलपादपीठस्थ श्रीपेरोजसाहे! सकलसाम्ना- 
ज्यधुरीविश्राणस्य समये श्री दिल्यां श्री कुन्दकुन्दाचार्यान्त्रये सरस्वती गच्छे 
बलातव्कारगणे भद्धारक श्रीरत्नकीतिदेवपद्योदयाद्वितरुणतरणित्वमुर्वीकुर्ताण 
भद्दारक श्रीप्रभाचन्द्रदेव तत्छिप्याणां अह्मनाथूराम इत्याराधनापंजिकाया (?) 
पथ आत्मपठनार्थ लिखापितम्‌ ॥ * 


( २० ) 


पंचमीके दिन देहलीके बादशाह पेरोजशाहके राज्यकालमे+ लिखी गई है। 

मुनि पग्मनंदिने अपने श्रावका चारसारोद्धारकी प्रशस्तिसे भद्यरक रत्नकीर्ति- 
का भी आदर पूर्वक उल्लेख किया है । प्रशस्तिसे उक्र श्रावकाचारफे निर्माणसे 
प्रे रक लंबकंचुक ( लमेचू ) कुलान्ययी साहू वासाधरके पितामद्द “गोकर्ण? 
थे, जिन्होंने 'सूपकारसार? नामके अन्थकडी रचना भी की थी #। इन्ही 
गोकर्णके पुत्र सोमदेव हुए । इनकी धर्मपत्नीझा नाम 'प्रेमा! था, उससे 
सात पुत्र उत्पन्न हुए थे। वासाधर, हरिराज, प्रल्हाद, महाराज, भवराज, 
रतन और सतनाए्य । इनसे साहू वासाधरकी प्रार्यनासे ही उक्क अ्रन्थ रचा 
गया है । 

प्रस्तुत पद्मनन्दीने इस श्रावकाचारके भ्रतिरिक्त और किन किन अन्थोकी 
रचना की है यह विषय अन्य भण्डारोके अन्वेषणसे सम्बन्ध रखता है, इस 
सम्बन्धसे मेरा अ्न्वेषण कार्य चालू हे । अनेकान्तसें पद्मनन्दी सुनिके नामसे 
कई स्तोन्न श्रकाशित हुए हैं। १ वीरागस्तोत्र २ शान्तिजिनस्तोत्र ३ 
रावणपाश्वेनाथस्तोत्र, ४ जीरावलीपाश्वेनाथस्तवन, ५ और भावना- 
पद्धति ( भावना चतुस्त्रिशतिका ) । इन & स्तोन्नोसेसे नं० ४ और 
४ के रचियता तो श्रस्तुत पद्मनन्दी हैं अवशिष्ट तीन स्तोन्नोके कर्ता उक्त 


+ पेरो या फीरोजशाह तुगलक सन्‌ १३६४१ में दिल्‍्लीके तख्त पर बैठा 
था, उसने सन्‌ १३९१ से सन्‌ १३७८ तक अर्थात्‌ वि० संवत्‌ १४०८ से 
संचत्‌ १४४४ तक राज्य किया है । संचत्‌ १४४४ में उसकी रत्यु हुई थी । 
इससे स्पष्ट है कि भद्ारक रत्नकीतिंके पद् पर प्रतिष्ठित होने वाले प्रभाचन्द्र 
सं० १४१६ में उक्त पहपर मौजूद थे। वे उस पर कब भ्रतिप्ठित हुए, यह 
अभी विचारणीय है । 

& सिपकारसार? नामका यह अन्ध असी तक प्राप्त नही हुआ । इस 
अन्यका अन्वेपण होना चाहिए । सम्भव है वह किसी अन्य भण्डारकी 
काल कोठरीसे अपने शेप जीवनकी घढ़ियाँ व्यतीत कर रह्ा हो, और खोज 
करनेसे वह आप्त हो जाय । 


(४२१ ) 


पदानन्दी है या अन्य कोई दूसरे पद्मनन्दी, यह कुछ ज्ञात नहीं होता; 
क्योंकि उनसे भद्यारक प्रभाचन्द्रका उल्लेख नहीं हे। 

पद्मनन्दिमुनि द्वारा रचित 'चद्ध मानचरित्र! नामका एक संस्कृत 
ग्रन्थ जो सं० १५२२ फाल्युण बढिं ७ सीका लिखा हुआ गोपीपुरा सूरतके 
शास्त्र भडार, और इडरके शास्त्र भंडारमें विद्यमान हे । बहुत सम्भव है 


कि बह इन्हीं पद्मनन्ठीके द्वारा रचा गया हो । अन्य प्राप्त होने पर उसके 
सम्बन्ध विशेष प्रकाश डालनेका यत्न किया जायगा। 


श्रभी हालसें टोडा नगरसे जमीनमेंसे २६ दिगम्बर जेन सू्तियोँ 
निकली है, जिन्हें संवत्‌ १४७० में प्रभाचन्द्रके शिप्य भ० पद्मनन्दीके शिप्य 
भ० विशालकीतिके उपदेशले, खंडेलवाल जातिके गंगेलवाल गोन्नीय किसी 
भ्रावकने प्रतिप्ठित कराया था | इससे स्पष्ट है कि भ० पद्मनन्दी वि० सं० 
4४७० से पूर्ववर्ती हैं। और उनकी पूर्वीय सीमा सं० १३७४ हे । अनेक 
पद्चावलियोमें उक्र पद्मनन्दीका पट्ठ पर प्रतिप्ठित होनेका समय सं० १३७६ 
दिया हुथ्ा हे । चह प्रायः ठीक जान पडता है । 

4शवीं प्रशस्ति महापुराणक्री संस्कृत टीका की-है जो आचाये जिन- 
सन और उनके शिप्य गुणभद्गाचायकी कृति हे। महापुराणके दो भाग हैं, 
जो आदिपुराण और उत्तरपुराणके नामसे प्रसिद्ध हैं। सदापुराणकी हस़ 
संस्कृत हीकाऊे कर्तो भ० ललितकीर्ति हैं जो काष्टासंघके माधुरगच्छ और 
पुप्फरगणके भद्धरक जगत्कीतिके शिप्य थे। यह दिल्‍ली की भद्दरकीय गहीके 
पद्थर थे, बढ़े ही विद्वान और प्रभावशाली थे । सन्त्र-त्त्रादि कार्योमें भी 
निपुण थे । आपके समयमें दिल्लीकी भद्यरकीय गहीका महत्व लोकसें 
स्यापित था। झापके पास अलाउटीन खिलजी हारा प्रदत्त वे वत्तीस फर्मान 
झौर फीरोपशाद तुगलक द्वारा प्रदतत भद्यारकोंकी ३९ उपाधियां सुरक्षित 
थीं, पर श्ाज उनका पता नहीं चलता हे, फि वे कहां और किसके पाल 
४६.४ । थाप देहलीसे कभी-फ़ूमी फतेहपुर भी ग्राया जाया करते थे | 


नस >-++न न 3>> «नमन जम फनजनन “मेज ०+43+3»-++>॥-+-क-क नन्‍न्‍>+>क 


जु कहा जाता है कि उक्त फर्मानोंकी क्ापियों नागौर और कोल्हापुरके 
भद्टारकीय भणदारो्से मीजूद हैं । भागौरके भद्दरक देवेरःफोर्तिज्ीने नागौर 





( २२ ) 


और वहां सहीनों उहरते थे । आपके अनेक शिष्य थे। स्म्यकच- 
कौमुदी सस्कृतकी एक प्रति सं० १ म४१ में भद्धारक ललितकीरतिक पठनाथ्थ 
जेठ वदी १२ को फरुखनगरके जैन मन्दिरमें साहबरामने लिखी थी। 
भञ्धरक ललितकीततिने महापुराणकी इस टीकाको तीन भागोमें बोटा है 
जिससे श्रथम भाग ४२ पत्रोंका है, जिसे उन्होंने स० १८८४ के 
मगशिर शुक्ला अतिपदा रविवारके दिन समाप्त किया था , और ४३वें 
पवेसे ४७वें पर्व तक अन्थकी दीकाका दूसरा भाग है जिसे उन्होंने सम्बत्‌ 
८८शमे पूर्ण किया है। इनके अ्रतिरिक्न उत्तरपुराणकी दीका स० १८८ 
में बनाकर समाप्त की गद्टे_है । महापुराणकी इस टीकाके अ्रतिरिक्त और 
भी अनेक अन्थोंके नाम मिलते हैं जो भ० ललितकीतिके बनाये हुए कहे जाते 
हैं। पर चूँकि थे अन्थ इस समय अपने सामने नहीं हैं जिससे यह निश्चय 
पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उनके रचयिता भी प्रस्तुत ललितकीर्ति ही 
हैं या कोई दूसरे । उन प्रस्थोंके नाम इस प्रकार हैंः--- 


१ सिद्धचक्रपाठ २ नन्दीश्वरत्रतकथा ३ अनन्तत्रतकथा ४ सुग- 
न्धद्शमीकथा ४ षोडशकारण कथा ६ रत्नत्रयत्रतकथा ७ आकाश 
पंचमीकथा ८ रोहिणीत्रतकथा ६ धनकलशकथा १० निर्दोप सप्तमी 
9४23 ११ लब्धिविधानकथा १२ पुरंद्रविधान कथा १३१ कमेनिजर- 
भ्च्‌ः कथा, १४ मुकुट्सप्तमीकथा १४ दृशलाक्षिणीत्रत कथा १६ 
पुष्पांजलिब्रतकथा १७ ज्येट्रजिनवरकथा १८ अक्षयनिधि दशमी 
कथा १६ नि शल्याष्रमी विधानकथा २० रक्षा विधानकथा २१ श्रुत- 
स्कंधकथा २२ कंजिकाब्रत कथा और २३ सप्तपरमस्थानकथा और २४ 
पटरस कथा। 

१६४वी प्रशस्ति 'पंचनमस्कारदीपक! की है जिसके कर्ता भद्दधारक 
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में मुझे कुछ घर्य पूर्व ३-४ बादशाही फर्मान दिखलाए भी थे, जो अरबी 
भापासे लिखे हुए थे। भ० वेवेन्द्रकतिजीको चाहिए कि थे उक्र फर्मानोंको 
जरूर प्रकाशित करें । 


( २३ ) 


सिहनन्दी हैं । जो मूलसघ पुप्करगच्छुके भद्टाकक शुभचन्द्रके पष्ट पर प्रति- 
ज्वित हुए थे । इन्होंने 'पचनमस्कार दीपिका? नामका ग्रन्थ सं० १६६७ सें 
कार्तिक शुक्ला पूर्णिसाके दिन समाप्त किया है । इस ग्रन्धके अतिरिक्त 
भद्दारक सिंहनन्दीने अन्य किन अन्थोफी रचना की यह कुछ ज्ञात नहीं हो 
सका । हों, ऐलक पतन्नालाल दिगम्बर जेन सरस्वती भवन, बम्बडेकी अन्थ- 
सूचीमें 'ब्रततिथिनिर्शय”ः नांमका एक अन्थ भ० सिंहनन्दीके नामसे दर्ज * 
है। यह ग्रन्थ आराके जैनसिद्धान्त भवनसें भी पाया जाता है पर बह इन्हीं 
सिंहनन्दीकी कृति है या अन्य की, यह ग्रन्थकें अवलोकन बिना निश्चित 
रूपसे नहीं कहा जा सकता । हे 

१७वी प्रशस्ति द्विसंधानकाव्यकी टीका 'पदकोमुदी! की है। मूत्न 
अन्थका दूसरा नास 'राघव पाण्डवीय काव्य! है और उसके कर्ता प्रसिद्ध, कवि 
ध्जय हैं । इस 'पदकौमुदी! टीकाके कर्ता पंडित नेमिचन्द्र हैं जो पडित 
विनयचन्द्रके प्रशिष्य और देवनन्दीके शिप्य हैं । प्रशस्तिसें एंडित नेमिचन्द्र- 
मे 'त्रेल्लोक्यकीति' नामके एक चिह्वानका उल्लेख और किया है जिसके चरण 
ऋमलोंके असादसे वह अन्थ समुद्गरके पारको प्राप्त हुआ है । टीकाकारने प्रश- 
सितिसे अन्य कोड परिचय नहीं दिया, जिससे उसके समयादिये सम्बन्धसे 
विचार किया जा सके । टीकाकारका समय दूसरे साधनोंसे भी ज्रत नहीं 
हो सका ३ 

$म्वरीं प्रशरित 'ज्ञानसूयोद्यनाटक! की और १३२वी प्रशस्ति 'सुभग- 
सुलोचनाचरित! की है। जिन दोनोके कर्ता भद्दारक वादिचन्द्रसूरि है, 
जो मूलसंघ सरस्वती गच्छुके भद्दारक ज्ञानभूषणके प्रशिष्पय और भद्यरक 
प्रभाचन्द्षके शिप्य थे | इन्होंने अपना 'ज्ञानसूर्योद्यनाटकः विक्रम सम्वस्‌ 
१६४८की साध सुदी अप्टमीके दिन 'सधृकनगर? से पूर्ण किया है। इस 
'नाटककी आदि उत्धानिकासे धरह्म कमलसागर और बह्मकीसिसागर नाम- 
के टो बरह्मचारी विह्ानोका भी उल्लेख किया गया है, जिनकी आज्ञासे सूत्र 
धारने उक्त नाटक खेलनेकी इच्छा व्यक्र की हैं । ये ठोनो ही ब्रह्मचारी 
चादिचन्द्रके शिप्य जान पछते है। 
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सुभग सुलोचनाचरितकी रचना इन्होने कब और कहां पर की, यह 
प्रशस्ति परसे कुछ ज्ञात नही होता । इनके अतिरिक्त इनकी दूसरी कृतियों- 
का पता और भी चलता है । जिनके नाम पवनदूत, पाश्वेपुराण, श्रीपाल- 
आख्यान, पाण्डवपुराण, और यशोधरचतित है । इनमेंसे पवनदूत एक 
खड काव्य है, जिसकी पद्म सख्या एक सौ एक हे और जो हिन्दी अज्ववाद- 
के साथ प्रकाशित भी हो चुका है । पाश्वपुराण वि० सं० १६४०की 
कार्तिक शुक्ला पंचमीको “बाल्हीक? नगरसें रचा गया है ।? इसकी श्लोक 
संख्या पन्द्रह सौ है। श्रीपालआख्यान हिन्दी ग्रुजराती-मिश्रित रचना हे, 
जिसे उन्होंने धनजी सवाके अ्रजुरोधसे सवत्‌ १६५१में रचा हेर। और 
पाण्डवपुराण नोधकनगरमें वि० सं० १६४४ से पूर्ण हुआ हे३। तथा 
यशोधरचरित बि० सं० १६५७में अड्ललेश्वर ( भरोच ) के चिन्तामणि 
भन्दिरसे रचा गया है४ । इनके सिवाय “होलिका चरित्र” और 'सुलोचना 


3, “झून्याब्दौ रसाव्जांके वर्ष पत्ते समुज्वले। 
कार्तिकमासे पचम्याँ बाल्हीके नगरे मुदा ॥३॥१ 
२. 'सबत सोल इकावना वर्ष कीधो य परबंध जी । 
भवियन थिरमन करीने सुणज्यो नित्य संबंधजी ॥&?” 
, '"'बेद-बाण पडब्जाके वर्ष तिपेथ (?) मासिचन्द्रे । 


नोधकानगरेडकारि पाण्डवानां प्रवन्धक ॥६७“ 
--तेरापंधी बडामदिर जयपुर । 


४, (अ) 'अंकलेश्वर सुआमे श्रीचिन्तामणिमन्दिरे । 
सप्तपंच रसाब्जाके चर्षे5फ़ारि सुशास्त्रकम्‌ ॥59॥ ” 

(आ) अंकलेश्वर ( भरोंच ) असिद्ध एवं प्राचीन नगर है । यहां 
पहले कागज़ बनता था । अब नहीं बनता । विद्वुध श्रीधरके 
श्रुतावतारके अनुसार इस नगरको पट्खण्डागम' अन्थके रचे 
जाने और उन्हें लिखाकर ज्येप्ट शुक्ला पचमीकी संघ सहित 
भूतबलीने पूजा की थी। इससे इस नगरकी महत्ता और 
भी अधिक हो जाती है। * 





न 
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धरिन्नः नामके ग्रन्थोंका भी पता चलना है। इनमें सुलोचना चरिज्रकी प्रतिं 
ऐलक पन्नालाल दि० जेन सरस्वती भवन बम्बईमें मौजूद हे जिसके कर्ता 
वादिचन्द्र मुनीन्द्त बतलाये गये हैं । ऊपर जिस सुभगसुलोचनाचरितकां 
उल्लेख किया गया है। उससे यह भिन्न नहीं जान पडता। क्योकि एकहदी 
अन्थकार एक नामके दो ग्रन्थोंका निर्माण नहीं करता । अ्रस्तुः ग्र'थके सामने 
न होनेसे उनके सम्बन्ध विशेष विचार नहीं किया जा सका । 


भ० वादिचन्द्र १०वी शतताब्दीके सुयोग्य विद्वान थे | इन्होंने गुजरात- 
में अनेक मूर्तियोंकी प्रतिप्ठा भी कराई है | संभवतः यह इेंडरकी गह्दीके 
भद्यरक थे। 


१ ४्वीं प्रशस्ति घोडशकारणशघत्रतोद्यापन”! की और ४१वीं कर्णा- 
सृतपुराण? नामक अन्थकी है, जिन दोनोके कर्ता कवि फेशवसेनसूरि हैं: 
जो काष्ठासंघके भद्यरक रव्नभूषणके प्रशिप्य जयकीतिके पद्धथर शिप्य थे। 
यह कवि कृष्णदासके नामसे भी प्रसिह थे। बाग्वर अथवा बागडदेशके 
दस्पति 'चीरिका! और “कान्तहषे? के पुत्न थे। तथा ब्रह्म संगलके श्रग्मज 
( ज्येश्नाता ) थे। कर्णास्ृतपुराणकी प्रशस्तिसे कविने गंगासागर परयंत्त 
तथा दक्षिण देशसें , शुज़रातसें, मालवा और सेवाडमें अपने यश एवं प्रतिष्ठा 
का होना सूचित किया है । इससे केशवसेन उस समयके सुयोग्य विद्वान 
जान पछते हैं। इन्होंने अपना कर्णाखतपुराण सम्बत्‌ १६८८ सें मालच- 
देशकी “भूतिलकशागापुरी? के पाश्वेनाथ जिनालयमसें साधमहीनेसे पूर्ण 
किया है । इस अन्थकी रचनासें ब्रह्म वर्धभानने सहायता पहुँचाई थी । 
इससे घहा वर्धेभान सम्मवत, इनके शिष्य प्रतीत होते हैं । पोडशकारण 
प्रतोद्यापनको इन्होंने विक्रम सम्बत्‌ १६६४ के सार्मशिर शुफ्क्ला सप्तमीरे 
दिन रासनगरमें बनाकर समाप्त किया है। 

२०वीं प्रशस्ति चतुदेशीत्रतोद्यापनर की है, जिसके कर्ता प० 
आअक्तुयरास भ० विद्यानन्दीके शिप्य थे । भद्दधारक विद्यानन्द १८वी 
शताबदीके ज़िद्दान थे। जयपुरके राजा सवाहे जयलिंहके प्रधानमन्त्री श्रायकः 
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ताराचनदने अतुर्देशीका घत किया था उसीका ड््यापन फरनेके लिये पंढिंत 
अक्षयरामने हस अन्यफी रचना सं० १८०० के चत्र भहीनेमें पूर्ण की है । 

२१वीं प्रशस्ति त्रिभंगीसारटोका” की है जिसके कर्ता सोमदेध सूरि 
हैं। इनका वंश वघेरवाल था, पिताफ़ा नाम अभयठेव भऔर माताका 
'ैज्ञेणी? था । सोमदेवने नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीके त्रिभगीसार अन्यकी 
पूर्व बनी हुई क्र्णाटकीय ब्व्तिकों लाटीय भापामें बनाया था । पन्यसे 
सोमदेवने 'गुणशभट़सूरि! का रमरण किया है जिससे थे सोमदेवके गुर जान 
पड़ते हैं 

'त्रवर्णाचार? के कर्ता भ० सोमसेनने भी श्रपने शुर गुणभन्नसूरिका 
उल्लेख किया है जो मृल संघीय पुष्कर गक्छमें हुए हैं । भद्धारक सोमसेन- 
ने श्पना "त्रिवर्णाचार! सं॑० १६६७में और “पद्मपुराण/ नामक अन्धथकी 
रचना ₹० १६५६में की है। यदि यह सोमसेन श्रौर उक्त सोमदेव दोनो 
एक हो, जिसके होने की बहुत कुछ संभावना है, तो त्रिभंगीसारकी दीकावे 
कर्ताका समय विक्रमकी १७वीं शताब्दीका उत्तराध होना चाहिये। क्योंकि 
दोनोंके गुरु एक ही ग्रुणभठ्ः हैं या भिन्न-भिन्न यह चिचारणीय है। 

२२वीं प्रशस्ति 'यशोधचरित्र” की है जिसके कर्ता हैशयती त्ह्मश्रुत- 
सागर हैं, जिनका परिचय १०वीं प्रशस्तिसें दिया गया हैं । 

२३ थीं प्रशस्ति 'भविष्यदृत्तचरित्रः की है, जिसके कर्ता विदुध 
श्रीधर हैँ । पस्तुत अन्थ सस्क्ृत भाषामें रचा गया है । रचना प्ौढ तथा 
अर्थगीरवको लिये हुए हैं । अन्थमें कविने अपना कोड़े परिचय नहीं ठिया 
ओऔर न गअन्थका रचनाकाल ही देनेकी कृपा की ! अन्थमें गुरु परम्परा भी 
नहीं है| श्रीधर या विज्युध श्रीधर नामके अनेक विद्वान विभिन्न समयोमें हो 
गए हैं$ | उनमेंसे यह कौन हैं ? ऐसी स्थितिमें यह निश्चित करना कठिन है 
कि प्रस्तुत अनन्‍्थके कर्ता कवि श्रीधर कब हुए हैं और उनकी गुरु परम्परा 


& देखो अनेकान्त चर्ष ८ किरण १२ पृष्ठ ४६२में प्रकाशित “अ्रीधर 
या विज्ुध श्ीघर नामका मेरा लेख । 
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क्या है। हो, उपलब्ध प्रति परले इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस 
अन्थकी रचना विक्रमकी १४वीं शत्ताव्दीके उत्तराधेसे पूरे हो खुकी थी, 
क्योंकि उक्त अन्थक्री ७३ पन्नाव्मक एुक प्रति वि० सं० १४८६ की लिखी 
हुई नयामन्दिर धर्मपुरा देहलीके शास्त्रभण्डारमें सुरक्षित हेड | जिसे म० 
गुणकीतिके लघुश्राता एवं शिप्य भ० यश-कीर्तिने लिख वाया था। 

प्रस्तुत ग्रन्थ ललम्बकंचुक कुलके प्रसिद्ध साहू लच्मणकी प्रेरणासे रचा 
गया है और वह उन्हींके नामाकित सी किया गया है। पर वे कोन श्रे 
और कहांके निवासी थे, यह प्रशस्ति-पद्योंकी अशुद्धिताके कारण ज्ञात 
नहीं हो सका। 

२७वीं प्रशस्ति 'त्रिलोकसारटीका? की है, जिसके कर्ता भ० सहस्प- 
कीर्ति हे, जिन्होने आशापल्लीके वासुपज्यजिनालयमें आचार्य नेमिचन्द 
सिद्धान्त चक्रवर्तीके चेलोक्यसारमन्थदरी टीका लिखी है । सहस्रकीत्ति 
नामके अनेक भद्धारक हो गए हैं, उनमेंसे यह कौन हैं ? और प्रशस्तिसे 
उल्लिखित आशापल्ली कहां है, यह विचारणीय है। प्रशस्तिमें रचनाकाल 
भी दिया हुआ नहीं है इससे ठीक समय निश्चय नहीं किया जा सका। 

२४ वीं प्रशस्ति 'घमपरीक्षा” अन्थकी है, जिसके कर्ता मुनि रासचन्द्र 
हैं। मुनि रामचन्द्र पूज्यपादके वंशमें (आह्मण कुलमें) उत्पन्न हुए थे। 
इनके गुरुका नाम पद्मनन्दी था । परन्तु प्रशस्तिसे रचना समय और गुरु 
परम्पराका इत्तिवृत्त न होनेसे समयका निश्चय करना कठिन है। रामचन्द्र 
नामके अनेक विद्वान दो गए है । 

२६ वीं प्रशस्ति 'करकण्डुचरित? की है जिसके रचयिता भ० ज़िसे- 
न्ट्रभूषण है, जो भद्दरक विश्वभूषणके पद्थर थे, और व्रह्महर्षलागरके पुत्र 


* “सम्बत्‌ १४८६ वर्ष आषादवदी & गुरूदिने गोपाचलदुर्गं राजा 
इगरसिंह राज्यप्रवतेमाने श्रीकाप्ठासंघे साधुरान्वये पुप्करगणे आचार्य श्री 
सहलकीतिदेवास्तत्पर्ट आचार्य श्रीगुणकीर्तिदेयास्तास्छिप्य श्रीयश-कीतिदेव- 
स्तेन निजज्ञानावरणीयकर्स छयार्थ डढदं भविप्यदत्तपंचमीकथा लिखापितस्‌ ।”? 


हे 
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थे | इनफां समय विक्रमकी १६8 वीं शताब्दी है भ० जिनेन्द्रभूषणके 
शिष्य रत्नसागरने स० १८७४ सें पंचपरमेप्टीकी पूजा लिखी थी और इन्हीं 
के शिप्य भ० भहेल्द्रभूषणने स० १८७४ सें 'जयकुमारचरितः लिखा 
था। संभवतः यह वरेश्वर (शोरीघुर) के भद्दारक थे । इनके द्वारा कितने ही 
स्थानोसे (इटावा, वर्ेश्वर, रूरा आदिसें) भढिर बनवाए गए है। इनके शिप्य 
सुमतिकीर्ति द्वारा सं० १८३६ में प्रतिप्ठित भगवान पाश्वेनाथकी एक मूर्ति 
जो शौरीपुर वरेश्वरसे प्रतिप्ठित हुईं थी इटावाके पंसारी टोलाके जेनमन्दिर 
में विद्यमान है। 

२७वों प्रशस्ति अनंतजिनत्रतपूजा की और २७वीं प्रशस्ति मौन त्त- 
कथा की हैं, इन दोनोंके रचयिता भद्दारक गुणचन्द्र है, जो मूलसंघ सर- 
स्वतीगच्छ बलात्कारगणके भद्यारक रत्नकीर्तिके प्रशिष्य और रत्नकीतिके द्वारा 
दीक्षित यश. कीर्तिके शिप्य थे । प्रस्तुत अन्थ भ० गुणचन्द्रने वाग्वर (बागड) 
देशके सागवाडाके निवासी हूमड चंशी सेठ हरखचन्द दुर्गादासकी प्रे रणासे 
उनके घ्तके उद्यापनार्थ स० १६३३ सें वहॉके आदिनाथ चैत्यालयमें बना कर 
समाप्त की हे। मौनम्रतकथा भी इन्हीकी बनाई हुईं है। इनके सिवाय 
पूजा और उद्यापनके और भी अनेक अन्य इनके द्वारा चनाये हुए बतलाए 
जाते है। पर वे अन्थ इस समय सामने न द्वोनेसे इस सम्बन्धम यद्दों अधिक 
कुछ नहीं लिखा जा सका । 

श्८ वीं और २६ थीं प्रशस्तियाँ क्रमश* 'पद्मपुराण भौर हरिवंश 
पुराण? की हैं, जिनके रचयिता भद्धरक धर्मकीति हैं, जो सुलसंघ सरस्वती 
गच्छ और बलात्कारगणके विद्वान्‌ भद्दाक ललितकीर्तिके शिष्य श्रे । इन्होने 
आचारय॑ रविपेणके प्मचरितको देखकर उक्त 'पदच्मपुराण” अन्थकी रचना वि० 
स० १६६४में मालव देशमें श्रावण महीनेकी तृतिया शनिवारके दिन पूर्ण 
की थी | और अपना हरिवशपुराण मालवासे संवत्‌ १६७१के आशिवन 
कृष्णा पंचमी रविवारके दिन पुणे किया था । इससे भद्टारक धर्मकीर्ति 
विक्रमकी १७र्थी शताउ्ढीके उत्तराधके विद्वान हैं । अन्थकर्ताने अन्थोंकी 
प्रशस्तियोस अपनी गुरुपरम्पराका तो उल्लेख किया है। किन्तु शिष्यादिका 
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कोई समुल्लेख उनके द्वारा किया हुआ मेरे देखनेमें नहीं आया। और न 
यही बतलाया है कि वे कहांके भद्धारक थे । अंथर्में उल्लिखित उनकी 
गुरुपरम्परा निम्न प्रकार है +--देवेन्द्रकीति, त्रिलोककी्ति, सहल्कीर्तति, 
पद्मनन्दी, यश.कीर्ति, ललितकीति, और धर्मकी्ति । 

३० वीं प्रशस्ति 'हरिवंशपुराण” की है, जिसके कर्ता पणिडत रास- 
चन्द्र है, जो लंबकंचुक (लमेचू ) घंशमें उत्पन्न हुए थे । इनके पिताका नाम 
'सुसमग”ः और मसाताका नाम 'दिवकीः था । इनकी धघर्मपत्नीका नाम 
भल्हणा! देवी था, जिससे अभिमन्यु! नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। 
जो शीलादि गुणोंसे अलंकृत था । कविने उक्त अभिमन्‍्युकी प्रार्थनासे 
आचाये जिनसेनके हरिवंशपुराणानुसार संक्षिप्त 'हरिवशपुराण” की रचना 
की है । ग्रन्थकी रचना कब और कहां पर हुईं इसका प्रशस्तिसें कोई 
उल्लेख नहीं है । परन्तु कार्रजाऊ बलात्कारगणके शास्त्रसंडारकी एक 
प्रति सं० १५६०की लिखी हुई है | उससे सिर्फ इतना ही जाना जाता है 
कि पंडित रासचन्द्र वि० सं० १४६० से पूर्व॑चर्ती हे । कितने पूर्ववर्ती है ? 
यह कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका। ; 

३१वीं प्रशस्ति 'जयपुराण” की है जिसके कर्ता ब्रह्मकामराज है। 
यह बलात्कारगणके भद्दारक पद्मनंदीके अन्वयमें हुए है और जो भ० शुभ- 
चन्द्रके शिष्य सकलभूषणके शिष्य भद्धारक नरेन्द्रकीतिके शिप्य ब्रह्म सह, 
वर्णीके शिप्य थे। ब्रह्म कामराजने भ० सकलकीततिके आदिनाथचरितको 
देखकर संवत्‌ १४६० सें स० रामकोर्तिके पद्थर भ० पद्मनन्दीके उपदेशसे 
ओर परिडत जीवराजकी सहायतासे फाल्गुन महीनेसे जयधुराण नामक ग्रंथ 
बनाकर समाप्त किया है । 

इश्वी, प्रशस्तिसे लेकर ४०वीं, ११श५वीं, १९४वीं और ११६वीं ये 
सव प्रशस्तियों क्रससे कातिकेयालुम्रेज्ञाटीका, चन्द्रअ्रभचरित, पाश्व- 
नाथकाव्य-पंजिका, श्रेणिकचरित्र, पाण्डवपुराण, जीवंधरचरित्र, 
चन्द्नाचरित, आरकृतलक्षणसटीक, अध्यात्मतंरंगिणी, करकंडुचरित्र 
और अस्विकाकल्प नामके अन्‍्यों की है । जिनके कर्ता भटद्दारक शुभचन्द्र 
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है, जो इुन्द कुन्दान्वयमे प्रसिद्ध नन्ठिसंघ और बलात्कारगणके भद्दारक 
विजयकोतिके शिष्य और भद्दारक ज्ञानभूपणके प्रशिष्य थे। भद्धारर शुभचढ 
१६वीं १७वीं शताव्दीके विद्वान थे। इन्होंने अनेक देशोंमें विहारकर धर्मो 
पदेशादि द्वारा जगतका भारी कल्याण किया है! यह अपने समयके प्रसिद्ध 
भद्टारक थे। इन्होने अनेऊ अन्थोकी रचना की है, जिनका उल्लेख अन्थकर्ताने 
अपने पाडवपुराणकी प्रशस्तिमें स्वयं कर दिया है । पाडवपुराणकी रचना 
श्रीपाल वर्णीकी संहायताले वि० सं० १६०८में वाग्वर ( बागढ ) देशके 
शाकवाटपुर ( सागवाड़ा ) के आदिनाथ जिनालयमें हुईं है। उससे पूर्व वे 
जीवंधरचरित ( सं० १६०३ में ) चन्दनाचरित, अंगप्रशप्ति, पास्वेनाथ- 
काब्य-पजिका, चन्ट्प्रभचरित, संशयचदनविदारण, स्वरूप-सम्बोधन बृत्ति 
प्राकृतब्याकरण, अपशब्द खडन, स्वोन्न, ( तकंग्रन्थ ) नन्‍्दीश्वरकथा, कम- 
दाह-विधि, चिन्तामणि पूजा, पत्योपमउ्य्यापनविधि और श्रेणिकचरित 
इन भ्रन्थोकी रचना कर चुफे थे। संचत्‌ १४७३से इन्होने आचार्य अम्तत- 
चन्द्रके समयसार कलशो पर अध्यात्मतरंगिणी नामकी एक टीका लिखी 
थी । पाण्डवपुराणकी रचनाके बाद सवत्‌ १६११में करकण्डुचरितकी 
रचना और संचत्‌ १६१३सें स्वामिकातिकेयाजुप्रेच्चाकी संस्कृत टीका बर्णी 
क्षेमचन्ड्की प्रार्थनासे रची गई है । 

इससे स्पष्ट है कि भ० शुभचन्द्रका समय सोलहवीं शताब्दीका उत्त- 
राध और १७वीं शताब्दीका पूर्वार्ध रहा है; क्योकि स० १५७३से १६१३ 
तक रचनाएँ पाई जाती है। हां, भ० शुभचन्द्रके जीवन-परिचय और उनके 
अवसानका कोई इति बृच उपलब्ध नहीं हे । पर इतना सुनिश्चित है कि 
वे अपने समयके योग्य विद्वान और साहित्यकार थे। इन्होने भद्दारक श्री- 
भूषणके अनुरोधसे आचार्य बादिराजके पार्श्वनाथकाब्यकी पजिका टीका 
लिखी थी । इनके भी कितने ही शिप्य थे पर उनकी निश्चित गणना ज्ञात 
नहीं हो सकी है । इसीसे उनका नामोलेस नहीं किया गया ! 

३३, ३४, ३९, ३६, ३७, ३८, ३६, और ४० न० की अश्रशस्तियों 
चंद्रअभचरित, पाश्वेन्नाथकाव्य-पंजिका, श्रेणिक्रचरित्र, पांडचपुराण, 
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जीवधरचरित्र, चन्द्नाचरित, प्राकृत लक्षण-सटीक और अध्यात्म- 
तरंगिणी नामके आठ प्रन्थोंकी हैं, जिनके कर्ता भद्यरक शुभचंद्र है। 
जिनका परिचय ३२ नं० की कार्तिकेयालुप्र क्षा-्टीका प्रशस्तिमें दिया 
गया है । 
४१वीं प्रशस्ति कर्णाम्तपुराण की है जिसके कर्ता केशवर्सेनसूरि 
हैं। जिनका परिचय १७वीं 'बोडशकारणत्रतोद्यापन' की प्रशस्तिसें दिया 
गया है । 
४९वीं, ४३वीं और ७०पवी प्रशस्तियों क्रशः संप्तत्यसनकथा- 
समुच्चय, अद्युम्नचरित्र और यशोधरचरित्र की है । इन अन्थोंके कर्ता 
भद्यरक सोमकीति काप्ठासंधस्थित नन्‍्दीतट गच्छुके रामसेनानवयी भद्दा- 
रक भीमसेनके शिप्य और लघच्मीसेनके प्रशिष्य थे। इन्होंने उक्क ग्रन्थोंकी 
रचना क्रमशः सम्बत्‌ १५२६, १४३१, और सं० १४३६ में की है । इनमें- 
से सप्तव्यसन कथा समुच्चयकों भद्दारक रामसेनके प्रसादसे दोहजार सडसठ 
श्लोकोंसें बनाकर समाप्त किया है। और प्रद्ू म्नचरित्र भद्धारक लक्ष्मी- 
सेनके पद्दथर भ० सीमसेनके चरणप्रसादसे रचा गया है । तथा यशोधर- 
अरित्रकी रचना कविने गोंढिल्ल मेद्पाट (मेवाड) के भगवान शीतलनाथके 
सुरम्य भवनसें सं० १४३६ पौष कृष्णा पंचमीके दिन एक हजार अठारदद 
श्लोकोंमें पूर्ण की है | शेष अन्थोंकी प्रशस्तियोंसें स्थानादिका कोई निर्देश 
नहीं है । हन तीन अन्थोंके सिवाय इनकी और क्या क्ृतियाँ हे यह कुछ 
ज्ञात नहीं हो सका । पर इनका समय चिक्रमकी १६वीं शताब्दीका 
पूर्वा्ध है। 
धइवीं प्रशस्ति प्रद्युस्नचरित्र! की है जिसके कर्ता भट्धाक सोमकीति 
हैं, जिनका परिचय ४२ नं० की प्रशस्त्रिमें दिया जा चुका है। 
४४वी प्रशस्ति 'सुभोमचक्रिचरित्र” की है, जिसके कर्ता भद्दारक 
रतनचन्द्र हर । स० रतनचन्द्र हुंबह जातिके मद्दीपाल चेश्य और चस्पा- 
देवीकी कुछीसे उत्पन्न हुए थे । भौर वे मूलसंघ सरस्वती गच्छुके भद्दारक 
पह्मनन्दीके आश्चयसें हुए हैं. तथा भद्याक सकलचन्द्रके शिप्य थे। 
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भदट्टारक र॒त्नचन्द्रने संचत्‌ १६८३ में उक्त चरित अन्थकी रचना विद्वुध तेज- 
पालकी सहायतासे की है । भ्न्थकर्ताने यह अन्थ खडेल वाल चंशोत्पन्न हेम- 
राज पाटनीके नासांकित किया है जो सम्मेद शिखरकी याथार्थ भ० रतन- 
चद्रके साथ गए थे । हेमराजकी घर्मपत्नी का नाम 'हमीरदे? था। और यह 
पाटनीजी वाग्वर ( बागड ) देशसें स्थित सागपत्तन ( सागवाडा ) के 
निवासी थे । 
४५वीं अशस्ति 'होलीरेरुकाचरित्र! की है जिसके कर्चा पंडित 
जिनदास हैं । परिडत जिनदास चैद्य विद्यामे निप्णात विद्वान थे। इनके 
पूर्वज 'हरिपति? नामके वणिक थे । जिन्हें पद्मावती देवीका वर प्राप्त था, 
और जो पेरीजशाह नामक राजासे सम्मानित थे । उन्हींके वंशसे 'पद्म 
नामक श्रेप्ठी हुए, जिन्होने अनेक दान दिये और ग्यासशाह नामक राजासे 
बहुमान्यता प्राप्त की । इन्होने साकुम्भरी नगरोसें विशाल जिनमन्दिर 
बनवाया था, वे इतने प्रभावशाली थे कि उनकी आज्ञाफा किसी राजाने 
उल्लंघन नहीं किया । वे मिथ्यात्व घातक थे तथा जिनग्रुणोके नित्य पूजक 
थे । इनके पुत्रका नाम “बिंभ? था, जो वैद्यरादू थे । बिंकने शाह नसीरसे 
उत्कर्ष प्राप्त किया था| इनके दूसरे पुत्र॒का नाम 'सुहजन? था, जो विवेकी 
ओर धादिरूपी गजोंको लिये सिंहके समान धा। सबका उपकारक और 
जिनधर्मका आचरण करने वाला था । यह भट्धारक जिनचन्द्रके पद्द पर प्रति- 
प्ठित हुआ था और उसका नाम “प्रभाचन्द्र? रक्‍्खा गया था, इसने राजाओं 
जेसी विभूतिका परित्याग किया था। उक्त विंसका पुत्र ध्मंदास हुआ, जिसे 
महमूद शाहने बहु मान्यता प्रदान की थी । यह भी वेद्य शिरोमणी और 
विख्यात कीत्ति थे । इन्हें भी पद्मावती का वर प्राप्त था | इसकी धपत्नी- 
का नाम “धर्म श्री? था, जो अद्वितीय दानी, सदप्टि, रूपसे सन्‍्मथ विजयी 
और प्रफुलल बदना थी । इसका रेखा? नामका एक पुन्न था जो वेद्यकलामें 
दत्त, वैद्योका स्वामी और लोकमें प्रसिद्ध था। यह्द वैद्य कला अथवा विद्या 
आपकी कुल परसम्परासे चली आ रही थी और उससे आपके चंशकी बडी 
प्रतिष्ठा थी । रेखा अपनी वैद्य विद्याके कारण रणस्तम्भ ( रणथम्भौर ) 
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नामक दुर्गमें बादशाह शेरशाहके द्वारा सम्मानित हुए थे। प्रस्तुत जिनदास 
इन्हींके पुत्र थे, इनकी माताका नाम “रिखश्री? और धर्मपत्नीका नास जिन- 
दासी था, जो रूप लावण्यादि ग्रुणोंसे अलंकृत थी। परिडत जिनदास़ 
रणस्तम्भदुर्कके समीपस्थ नवलक्षपुरके निवासी थे । जिनदासके साता- 
पितादिके नामोंसे यह स्पप्ट जाना जाता है कि उस समय कतिपय प्रान्तोंसें 
जो नाम पतिका होता था वही नाम प्रायः पत्नीक्रा भी हुआ करता था। 
इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम नारायणदास था। 

परसिडित जिनदासने शेरपुरके शान्तिनाथ चेत्यालयमें ५४१ पद्यों वाली 
'होलीरेशुकाचरित्रः की प्रति अवलोकन कर संवत्‌ १६०८ के ज्येष्ठ शुक्ला 
दशमी शुक्रवारके दिन इस ग्रन्थको ८४३ श्लोकोमें समाप्त किया है। अन्थ- 
कर्ताने अन्थकी अन्तिम प्रशस्तिसें अपने पूर्वजोंका भी कुछ परिचय दिया है 
जिसे उक्त प्रशस्ति परसे सहज ही जाना जा सकता है । परिडत जिन- 
दासजीने यह अन्य भद्दाक धर्मचन्दजोके शिष्य भ० लखित- 
फीर्तिके नामांज्नित किया है, यह सम्भवतः उन्हींके शिष्य जान 
पठते हैं । 

४६वीं प्रशस्ति 'मुनिसुन्नतपुराण” की है, जिसके कर्ता ब्रह्म ऋष्ण- 
दास हैं, जो लोहपत्तन नगरके निवासी थे। इनके पिताका नाम हे और 
माताका नाम 'चीरिका? देची था । इनके ज्येप्ट आताका नाम मंगलदास 
था । यह दोनो बह्मचारी थे । इन्होंने प्रशस्तिमें अनेक भट्दारकों- 
का स्मरण किया है जो भद्दाक रामसेनकी परम्परामें हुए हैं। 
यह काप्ठासंघके भद्यरक भुवनकीर्तिक पदधर भ० रत्नकीतिके 
शिष्य थे। भ० रत्नकीति न्याय, नाटक और पुराणादिसें विज्ञ थे। 
महा कृष्णदासने श्रीकल्पचतलीनगरमें इस ग्रन्थतों वि० सं० १६८१ 
के कातिक शुक्ला त्रयोदशीके दिन अपराएद् समय समाप्त किया था। 
अन्थ पूरणसत्लके नामसे अंकित है। इसमें जैनियोंके बीसवें तीर्थ 
कर मुनिसु्॒तके चरित्रका चित्रण किया गया है। प्रस्तुत अन्थ २३ संधियो 
और ३०२४ श्लोकोंमें समाप्त हुआ है । 
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” ४७वीं प्रशस्ति “चन्द्रअमचरित्र” की है, जिसके कर्ता कवि दामोद्र 
हैं, जो भद्दारक धर्मचन्द्रके शिप्य थे । कवि दामोदरने उक्त अन्थकी रचना- 
सम्बत्‌ १७२७ सें महाराष्ट्र आमके आदिनाथ भवनमें निवास करते हुए चार 
हज़ार श्लोकोंसें की है । 

४८वीं प्रशस्ति 'ज्ञानाण॑वगद्य-टीका? की' है, जिसके कर्ता देशयति 
ब्रह्मश्र्‌ तसागर हैं । इनका परिचय, १०वें मं० की प्रशस्तिमें दिया गया है | 

४९वीं और &२वीं प्रशस्तियाँ 'सम्मेदशिखरमाहात्म्य' और 'स्वर्णा- 
चलमाहात्म्यः की हैं जिनके कर्ता कवि देवदत्तजों दीक्षित हैं, जो 
कान्यकुब्ज भाह्मयणकुलसे उत्पन्न हुए थे और जो भदौरिया राजाओके 
शज्यमें स्थित अटेर नामक नगरके निवासी थे । इन्होंने भद्दारक जिनेन्द्र- 
भूषणकी आज्ञासे 'सम्सेदशिखरमाहात्म्यः और 'स्वर्थाचलमाहालय? (चर्त- 
मान सोनागिरिक्षेत्रका माहाम्त्य) इन दोनों अन्थोकी रचना की है। भद्दारक 
जिनेन्द्रभूषण शौरीघुरके निवासी थे, जो जैनियोंके बाईसवें तीथंकर भगवान 
नेमिनाथकी पवित्र जन्मभूमि थी | शौरीपुरसे पश्चिमसे जमुना नदी वहती 
है। भद्दारक जिनेन्द्रभूषण ब्रह्म हर्षसागरके पुत्र थे, जो भट्दारक विश्व- 
भूषणके उत्तराधिकारी थे। कवि देवदत्तने उक्त दोनों अन्योंकी रचना कब 
की इसका कोई उल्लेख प्रशस्तियोंमें नहीं पाया जाता) फिर भी ये दोनों 
रचनाएँ १६वीं शताव्दीके प्रारम्भकी जान पढती हैं क्योंकि मेनपुरी 
-( झुहकसगज ) के दिगम्बर जन पत्कायती मन्दिरके यन्त्रोंकी जो प्रशस्तियाँ 
बाबू कामताप्रसादजीने जैन सिद्धान्तभास्कर भाग २ की किरण ३ में 
प्रफाशित की हैं उनसे स्पष्ट मालूम होता है कि भद्दारक जिनेन्द्रभूषण 
अटेरकी गहीके भद्दारक थे और वे भ० विश्वभूषणके पद्ट पर प्रतिष्ठित होने 
वाले भ० लच्ष्मीभूषणजीके पट्ट पर प्रतिष्ठित हुए थे। यह घोडशकारण- 
यन्त्र संवत्‌ १८०२८ेम मिती भादव कृष्णा पंचमी शुक्रवारका उत्कीर्ण 
किया हुआ है । और इससे पूर्ववाला यंत्र सम्बत्‌ १०९३ का है उस संमय 
तक लच्मीभूषण भ० पद्‌ पर आसीन नहीं हुए थे, वे १०६१ और १८२८ 
के मध्यवर्ती किसी समयमें भ० पंद पर अतिप्ठित हुए हैं | ऐसी स्थितिसें 
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कवि दीक्षित देवदचका समय विक्रमकी १९वीं शताब्दीका पूर्वार्ध जाने 
पढ़ता है । | 

४०वीं अशस्ति ध्यानस्तव? नामक गंध की है, जिसके कर्ता भास्कर- 
नन्‍दी हैं । जो मुनि जिनचंद्रके शिष्य थे और जिनचंद्र सर्वसाधुके शिष्य 
थे। जैसा कि 'तच्वार्थव्रत्ति” की अंतिम प्रशस्तिके निम्न पद्योले प्रकट है $--« 

नो निष्ठीवेन्न शेते बद्ति च न पर होहि याहीति यातु, 

नो कण्ड्ूयेत गाज त्रजति न निशि नोद घट्टयेद्वा न दे । 

नावष्टं भाति किंचिद्गुणनिंधिरिति यो बद्धपरयक्षयोगः, 

कृत्वा सन्‍्यासमन्ते शुभगतिरभवत्सवेसाधुः स पूज्यः ॥श॥ 


, तस्था55सीत्सुविशुद्धदष्टिविभवः सिद्धान्तपारंगतः, 
शिष्ष्यः श्रीजिनचंद्रनामकलितश्चा रित्रभूषान्वितः ) 


शिष्यो भारकरनन्दिनाम विवुधस्तस्या3भवत्तलवबित्‌ू , 


तेना5कारि सुखादिबोधविषया तत्त्वाथवृत्तिः स्कुटम ॥श॥ 

भास्फरनन्दीकी इस समय दो कृतियाँ सामने हें---एक ध्यानस्तव और 
दूसरी तत्वार्थव्रत्ति, जिसे 'सुखबोधबृत्ति? भी कद्दा जाता है। इनसें तस्वार्थ- 
बृत्ति आचार्य उमास्वातिके तत्वारथसृत्रकी संक्तिप्त एवं सरल व्याख्या है। 
इसकी रचना कब और कहा पर हुई यह अन्थ अतिपरले कुछ भी मालूस 
नहीं होता । 
, जिनचन्द्रनामके अनेक विद्वान्‌ भी हो गए हें उनसें प्रस्तुत जिनचन्द् 
कौऩ हैं और उनका समय क्या है यह सब सामगऔके अमभावसें बतलाना 
कठिन जान पढता है | एक जिनचंद्र चंद्रनंदीके शिष्य थे, जिलका उल्लेख 
कन्नढ़ कवि पस्पने अपने शांतिनाथ पुराणमें किया है। 5 

दूसरे जिनचंद्र वे हैं जो भद्ारक जिनचंद्रके नामसे लोकमें विश्रुत हैं 
और जो भ० पद्मनंदीके अन्वयमें शुभचंद्रके पष्ट पर प्रतिष्ठित हुए थे और 
जिनका समय विक्रमकी १६ थीं शताब्दी हे । इन्होंने सं० १५४४८ में शहर 
सुदासामें सहस्नों मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा जीवराज पापडीवालके अनुरोधसे कराई 
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थी । इनका पक चतुविशति जिनस्तोन्नः भी सित्रा हैं मो झनेऊांतवर्भ ११ 
फिरण ३ में प्रकाशित हो घुफा है। हनके प्रधान शिष्य पं« भेधादी थे । 
भष्टारक रत्नफीर्ति भी एन्हींके शिष्य थे। जिन्‍्दोने सं० १४४७१ में अपना 
3फ्र ग्रंथ पूरा किया है। यह दिएली गहीऊफे भद्दाकक्त थे और उस पर बैठने- 
का समय घवि० सं० १४०७ पट्टायलिग्ोंमें लिया मिलता है । 

तीसरे जिनचघंत्र ये हैं तिनका उक्सेरय श्रवणवेव्गोलक शिक्षान्याक्य 
मं० ४९ (६६) में किया गया, भो शक संवत्‌ १०२२ (चि० स्र० ११५७) 
के झगभगका उनकी फिया हुआ है । 

चौये जिनचंद्र भास्करनंदीफे गुरु एं ही, जो सर्वताधुमुनिके शिष्य थे 
ये चारों ही सिनरचद्र एफ दूसरेसे भिन्न प्रतीत होते हैं।पर अस्तुत 
जिनचंद्रफा बया समय है यह निश्चयत. नहीं बतलावा जा सफता | पर 
झनुसानसे ये विक्रमकी १३ थीं १४ दीं शत्ताब्दीफे पिद्वान जान पढ़ते हैं । 

४१ यीं प्रशस्ति 'पदार्थदीपिका” नामक अन्य की है जिसके कर्ता 
भट्टारफ देवेन्द्रकीति दें, जो भद्दारक जगतकीतिफ पढ़ पर प्रतिष्ठित हुए थे । 
प्रस्तुत ग्रंथ 'समयसार' ग्रंथकी टीका है, जिसे भद्दारक देवेन्द्रकीतिने इसर- 
दा आममें संचत्‌ १७८८ में साद्रपद शुक्ला चतुदंशीको चना कर समाष्ठ 
किया था। इससे भष्टारक देवेस्द्रकीति १८ थीं शठाच्दीफे विद्वान थे । 

2२ थीं प्रशस्ति 'नागकुमारपंचमी कथा” की है, जिसके कर्ता पं० 
धरसेन हैं जो घीरसेनके शिष्य थे और उन्होंने सोददेव तया रहके लिये 
छक्क पंचमी कथाकी मोनदेवकी बस्ठीमें चनाया था। प्रस्तुत धरसेन कब 
और कह्दों हुए भौर इनका जीवन-सम्बन्धी क्या कुछ परिचय है यह कुछ 
झाठ नहीं हो सका । 

५३ थीं प्रशस्ति 'महीपालचरित” की है, जिसके कर्ता भद्दारक 
ारित्रभूषण हूँ, जो धाणी (सरस्वती) नामक गच्छ और सारकर 
गयके विद्वान्‌ रत्ननन्दीके शिष्य थे । प्रशस्तिसें दी हुईं गुरुपरम्परामें विजय- 
खन्द्रसूरि, सेमकीति, रत्नाकरसूरि, अभयनन्दी, जयकीति और रत्ननंदी 
मामके विद्वानोंका उल्जेख किया गया है । पर प्रशस्तिमें प्रंधऑचनाका समय 
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दिया हुआ नहीं है । भथ प्रति भी बहुत अशुद्धियोंकोी लिए हुए है इसीलिये 
सामभीके अ्रभावले उस पर विशेष विचार करना सम्भव नहीं हे। यह 
प्रति सं० १८४३६ की लिखी हुई है। अंथके भाषा साहित्यादि परसे वह 
१४ वीं १६ वीं शत्ताव्दीकी रचना जान पडती है । 

५४ थीं प्रशस्ति 'सदनपराजय” की है, जिसके कर्ता कवि लागदेव 
हैँ । नागदेवने प्रशस्तिमें अपने कुटुम्बका परिचय इस अकार दिया है-- 
संगदेवका पुत्र हरदेव, हरदेवका नागदेव, नागदेवके दो पुत्र हुए हेस और 
राम, ये दोनों ही वेचकल्ामें अच्छे निष्णात थे। रासके प्रियंकर और 
प्रियंकरके सहलुगित और मल्लुगितके नागदेव नासका पुत्र हुआ जो इस 
म्र'थके रचयिता हैं। जो अपनी लघुता व्यक्न करते हुए अपनेको अल्पक्ञ तथा 
छुन्दू अलंकार, काव्य, व्याकरणादिसे अनभिज्ञता प्रकट करता है । हरदेवने 
,सबसे पहले 'मदनपराजयः नामका एक अथ अपक्र श भाषाके पद्धंडिया 
ऋर रड्ढाछुदमें वनाया था । नागदेवने उसीका अलुवाद एवं अनुसरण 
करते हुए उसमें यथावश्यक संशोधन परिवर्धनादिके साथ विभिन्न छुंदों 
आदिसे समलंकृत किया है । 

यह ग्रंथ खण्ड रूपक काव्य हे, जो बडा ही सरस,और मनमोहक है 
इसमें कामदेव राजा मोहमंत्री, श्रहंकार और अज्ञान आदि सेनानियोंके साथ 
जो भावनगरमें राज्य करते हैं । चारित्रपुरके राजा जिनराज उनके शज्रु हैं 
क्योंकि थे भुक्तिरूपी कन्‍्यासे पाणिग्रहण करना चाहते हैं । कामदेवने राग- 
इं ष नांमके दूत द्वारा महाराज जिनराजके पास यह संदेश भेजा कि आप 
या तो मुक्कि कल्यासे अपने विवाहका विचार परित्याग कर अपने प्रधान 
सुभट दुश्शन, ज्ञान, चारित्रकों मुझे सोप दें, अन्यथा युद्धके लिए तय्यार हो 
जाय । जिनराजने उत्तरमें कामदेवसे युद्ध करना ही श्रेयस्कर समझा और 
अन्तमें कामदेवकों पराजित कर अपना विचार पूर्ण किया | 

यहा यह बात अवश्य नोट करने की है कि अन्थकी सन्धि-पुप्पिकाओंमें 
निम्न वाक्य पाया जाता है जिसका अशुद्ध रूप होनेके कारण सम्बन्ध दीक 

नहीं बैठता । “इति श्री उफ्कुर माइन्द सुत्तजिनदेवविरचिते स्मरपराजये” 


४ ( इ८ ) 


इस सपि याक्यमें ठक्कुर माइन्द्र सुतके स्थानमें ठक्‍्कर माइन्द्रस्तुत 
होना चाहिए। भौर जिनदेवके स्थान पर नागदेव होना चाहिए। ऐसा सशोधन 
दो जानेते अन्यकी आय प्रशस्तिके साथ इसका सम्बंध ठीक बठ जाता है। 
यह हो सकता है कि नागदेव़े स्मरपराजय नामक प्रन्थकी उय्क्रर माइन्दने 
बहुत प्रशशा की हो | परन्तु इस अंथके रचयिता जिनदेव नहीं, 
नागदेव है । भारतीय ज्ञानपीठ फाशीसे मुद्रित 'मदन पराजय? की प्रस्ताव- 


नामें भी प॑ं० राजकुमारणी साहित्याचायने उक्र पृप्पिका वाबयमें भी ऐसा 
ही संशोधन किया है 
अय रही समयको बात, ग्र'थकर्ताने अन्धमें कोई रचनासमय नहीं 


दिया, जिससे यद्द निश्चित करना कठिन है कि नागठेव कब हुए हैं। 
पु कि चह प्रति जिस परसे यह प्रशस्ति उद्शत की गई है सं० १४०३ की 
लिखी हुई है। श्रतः यह निरिचत है कि उक्त ग्रन्थ १४७३ से बादका वना 
हुआ नहीं है, वद्द उससे पहले ही बना है । कितने पूर्व चना यह निश्चित 
नहीं है, पर ऐसा छ्ात होता है कि अथका रचनावाल विक्रमकी १५ वीं 
शताब्दीसे पूर्चका नहीं है । 

2४वीं, ४६वीं शोर १०८वीं प्रशस्तिया क्रससे श्विताम्बर पराजय 
( फेवलभुक्किनिराकरण ) “चतुर्विशति संधान स्वोपज्ञ टीका? सहित और 
“ुब्बननिधान! नामके अन्थों की हैं, जिनके कर्ता कवि जगन्नाथ है। इनके 
गुरु भद्ारक नरेन्‍्द्रकोसि थे। इनका वंश खंडेलवाल था और यह पोमराज 
श्रेष्ठीके सुपुन्न थे । इनके दूसरे भाई वादिराज थे जो सस्क्ृत भाषाके प्रौढ़ 
विद्वान्‌ और कवि थे । इन्होंने संचत्‌ १७२६ में वाग्भद्वालझार की “कवि- 
चन्द्रिका” नामकी एक टीका बनाई थी। इनका बनाया हुआ 'ज्ञान लोचन? 
नामका एक संस्कृत स्तोन्न भी है जो माणिकचन्द्रअन्यथमालासे श्रकाशित 
हो चुका है। ये तक्षक + (वर्तमान टोडा) नासक नगरके निवासी थे, इनमें 
- ७ देखो मदनपराजयकी प्रस्तावना । 

कडोडा नगरका प्राचीन नाम 'तक्तकपुर? था। यहां भद्दारक नरेंद्रकीति 
रहते थे । इनके समयमसें टोडामें सस्क्ृतभाषाके पठन-पाठनादिका अच्छा 
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धांद्राज जगन्नाथके कनिप्ठ आता जान पढ़ते है । पं० दीपचन्द्जी 
पाणठ्या कैकड़ीके पास एक गुटका है जिसके अन्तकी संवत्‌ १७४१ की 
सगशिर वदी ५ की लिखी-अशस्तिसे ज्ञात होता है कि शाह 
पोमराज श्रेष्ठीका गोन्न सोगानी था और इनके पुत्र वादिराजके सी चार 
पुत्र थे, जिनके नाम रामचन्द्र, लालजी, नेमीदास और विमलदास थे,। 
विमलदासके उक्क समयमें टोडासें उपद्वव हुआ और उसमें वह गुटका भी 
लुट गया था, बादसे उसे छुटाकर लाये जो फट गया था उसे संचार कर ठीक 
किया गया/<। उक्त वादिराज राजा जयसिंहके सेवक थे--अर्थाव्‌ वे 
राज्यके किसी ऊँचे पढदका कार्य सब्बालन करते थे। 

कविवर जगज्ञाथकी इस समय उक्त तीन रचनाएँ ही उपलब्ध हैं । 
इसका रचना काल वि० सं० १६६६ है । यह ग्रन्थ टीका सहित प्रकाशित 


हो चुका है । 

कार्य चलता था, लोग शास्त्रेंके अ्रभ्यास द्वारा अपने ज्ञानकी दृद्धि करते थे । 
यहां शास्त्रोंका भी अ्रच्छा संग्रह था। लोगोंको जेनघर्मसे विशेष प्रम था; 
शास्त्रभण्डार आज भी वहां अस्तन्यस्त दालतमें मौजूद है, अप्टसध्स्री 
ओऔर प्रमाणनिर्णय ग्रादि न्‍्य|यय्रन्थोंका लेखन, प्रचचनसार, पंचास्तिकाय 
आदि सिद्धान्तग्रन्यों आदिका भ्रतिलेखन कार्य तथा अन्य अनेक नूतन 
अन्थोंका निर्माण यहां हुआ है ।. 

*  3छस्तुत गुटवेकी प्रथम प्रति सं० १६१० की लिखी हुई थी उसी 
परसे दूसरी कापी सं० १७४१ मे की गई है :--- 

“५छे० १७४१ मगसिर वदी तह्तकनगरे खण्डेलवालान्वये सोगानी 
गोत्रे साहपोमराज तत्पुत्र साह बाद्रिजस्तपुन्न चत्वार. प्रथम पुत्र रामचन्द्र 
द्वितीय लालजी तृतीय नेमिदास चतुर्थ विमलदास टोडासें विषो हुवो, जब 
याह पोधी लुटी यहां थे छुडाई फटी-तुटी सवारि सुधारि आही करी, छाना- 
चरणकर्मलयार्थ पुत्रादिषठ्वाथ शुभ भवतु ९? 

+--थुटका प्रशस्ति 
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इनमें सबसे पहली कृति चतुर्विशति-संघान है, इस अन्यके एक पथकों 
ही चीवीस जगह लिसकर उसकी स्व्रोपज्ञटीका लिसी है, मिसमें 
धौवीस दीर्थंकरोंकी स्तुति की गई हे । 
दूसरी कृति 'सुस्न-निधान! हे हसकी रचना कवि जगन्नाथने 'तमालपुर'सें 
की थी । इस अन्थमें फविने श्रपनी एक झौर कृतिका उल्लेख “श्रन्यच्च”- 
श्रस्माभिरुक़' शिद्वारसमुद्रकाठ्ये” चाक्यफे साथ किया है । तीसरी कृति 
“इवेतास्थर पराजय” है। इसमें श्वेताम्थर सम्मत केवलिभुक्रिका सयुक्तिक 
निराकरण किया गया है । इस अन्यमें भी एक और झन्य कृतिका उस्लेख 
किया है और उसे एक स्वोपज्ञ टीकासे युक्र बतलाया है। तदुक़ --निमि- 
नरेंद्रस्तोत्रे स्वोपज्ञे" हससे नेमिनरेंद्रस्तोत्र नामकी स्त्रोपश्ककुतिका और 
पता चलता हैं। और उसका एुक पद्मयभी उद्छत किया है जो अंतिम 
घरणमसे कुछ अशुद्धिको लिये हुणु है। वह इस प्रकार है --- 
“यदुत तव न भुक्निनेप्टदु.खोदयत्वाइसनमपि न चांगे बीतरागत्वतश्र । 
हति निरूपमहेत्‌ नह्मसिद्धायथसिद्धो विशट-विशादरप्टीना हृदुरलासयुक्री ॥ 
इनकी एक और अन्य रचना 'सुपेण चरित्र” हे जिसकी पत्र संख्या 
४६, हे भीर जो स० १८७४२ की लिखी हुई है । यह अन्य भ० महेंद्- 
फ्रीति आमेरके शास्त्र भण्डारमें सुरक्षित है । 
इस तरह कवि जगन्नाथकी ६ कृतियोंका पता चल जाता है। इनकी 
अ्रन्‍्य क्‍्या-रचनाएँ हैं, यह भ्रन्वेषणीय है । इनकी रूत्यु कब और कहाँ - 
हुईं, इसके जाननेका कोई साधन इस समय उपलब्ध नहीं है। पर इनकी 
रचनाओंके अ्रवलोकनसे यह १७वीं, १८वीं शतताब्दीके सुयोग्य विद्वान 
ज्ञाज पछते हैं । 
४७वीं प्रशस्ति मौनव्रतकथा? की है, जिसके कर्ता भ० गुणचंद्रसूरि 
हैं। इनका परिचय २७वीं प्रशस्तिसें दिया गया है । 
शप्वीं प्रशस्ति 'पदचतुर्थ-वर्तमान-जिनाचेनकी? तथा १३२वी प्रशस्ति 
अष्टमजिनपुराणसंग्रह? (चंद्रप्रभपुराण) की है । इन दोनों अंथोंके कर्ता 
पं० शिवाभिराम हैं । इनमेंसे प्रथम अन्थकी रचना माज्वनाम देशसें स्थित 
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विजयसारके 'दिविज” नगरके दुर्गमें स्थित देवालयमें जब भ्ररिकुल शथ्ु 
सामन्तसेन हरितनुका पुत्र अनुरुढ प्रथ्वीका पालन करता था, जिसके 
राज्यका प्रधान सहायक रघुपति नामका महात्मा था । उसका पुत्र 
घन्यराज गंध कर्ताका परम भक्त था उसीकी सहायतासे सं० १६६६ में 
हुईं है । 

रु दूसरे अन्थमें जैनियोंके पर्व तीर्थंकर चंद्रप्रम भगवानका जीवन परिचय 
दिया हुआ है । इस भ्र'थसे कविने भव्नवाहु, समंतभद्ध, अकल्ंकदेव, जिन- 
सेन, गुणभद्त और पद्मनंदी नामके पूवेवर्ती विद्वानोका स्मरण क्रिया है । 
ग्रह ग्र'थ सात सर्गो्सें समाप्त हुआ है । 

अथकी अंतिम अशस्तिसें बतलाया गया है कि बुहदुगुजेरवंशका 
भूषण राजा तारासिंह था जो कुम्स नगरका निवासी था और दिल्‍लीके 
बादशाह द्वारा सम्मानित था | उसके पदट्ट पर सामंतरलिंह हुआ जिसे दिंग- 
स्वराचार्यके उपदेशसे जेनघर्मका लाभ हुआ था । उसका पुत्र पद्म्सिंद्द हुआ 
जो राजनीतिमें कुशल था, उसकी घर्मपत्नीका नाम वीणा? देघी था, जो 
शीलादि सदुगुणोंसे विभूषित थी। उसीके उपदेश एवं अनुरोधसे उक्त 
चरिंत अथकी रचना हुई है। प्रशस्तिसें रचनाकाल दिया हुआ नहीं है| 
इसलिये यह निश्चितरूपले बतल्लाना कठिन है कि शिवासिरामने इस ग्'थ- 
की रचना कब की हे । पर ऊपरकी प्रशस्तिसे यद्द स्पष्ट जाना जाता है कि 
ग्र'थकी रचना विक्रमकी १७ वीं शताब्दीके अंतिम चरणमें हुई हे । 

४8 वीं और १२१ वीं प्रशस्तियों क्रमले पाश्वेपुराण और वृषभ- 
देवपुराणुकी हैं । जिनके कर्ता भद्दारक चन्द्रकी्ति हैं जो सन्रहवीं शताब्दी- 
के विद्वान थे । इनके गुरुका नाम भ० श्रीभूपषण था। ये हैडरकी गहीके 
भद्धारक थे । उस समय इडरकी गहदीके पद्स्थान सूरत, दू'गरपुर, सोजिन्ना, 
भेर और कहलोल आदि प्रधान नगरोंमें थे। उनमेंसे भ्र० चंद्रकीति 
किस स्थानके पहघर थे यह निश्चित रूपसे मालूम नहीं हो सका, पर जान 
पढता हे कि वे हैंडरके समोपवर्ती किसी स्थानके पदचधर थे। भ० चंद्वकी्ति 
विद्वान होनेके साथ कवि थे और प्रतिष्ठादि कार्योमें सी दक्त थ्रे। इन्होंने 


(४२ ) 


शनेक मंदिर एुवं सूर्तियोंकी अतिष्ठा भी कराई थी। भ० “ चंड्रकीर्ति काप्टा- 
संघ और नंदीतट गच्छके महारक थे और भ० विद्याभूषणके प्रशिष्य तथा 
भ्रीमूपणके शिप्य एवं पद्चथर थे । ग्रधेकी अंतिम प्रशस्तिमें उन्होंने 
अपनी गुरुपरम्परा भद्दारक रामसेनसे बतलाई दे । 

पाश्वपुराण १४ सर्गोर्में विभक्र है, जिसकी श्लोक संख्या २०१४ है। 
झौर वह देवगिरि नामक सनोहर नगरके परवनाथ जिनालयमें वि० संवत्‌- 
१६४४ के बैशास शुक्ला सप्तमी गुरुपारको समाप्त किया गया है। दूसरी 
कृति वृषभदेव पुराण हैं जो २४ सर्गार्में पूर्ण हुआ है। इस प्रंथमें रचना- 
फाल दिया हुआ नहीं है। शअ्रत. दोनों ग्रयोके अवलोकन विना यद्द नहीं 
फट्टा जा सकता कि उनमेंसे कौन पीछे और कौन पहले बना है | इनके अति- 
रिक्न भ० चंद्रकीतिन श्रीर भी अनेक अन्धोक्री रचना की हे। उनसें कुछ 
नाम इस भ्रकार है.--पद्मपुराण, पंचमेरूप्रूजा, अनंतत्रतपूजा ओर नंदी- 
श्वरविधान आदि । चूँकि ये अथ सामने नहीं हैं श्रतठ. इनके सम्बंधमें 
फोई यथेप्ट सूचना इस समय नहीं की जा सकती । 

६० वों प्रशस्ति 'छन्दोनुशासन! अथी है, जिसके कर्ता जयकीति 
है । जयकीर्िके गुरुका क्या नाम था यद्द ज्ञात नहीं हो सका । जयकीर्तिकी 
यह एक मात्र कृति जेसलमेरके ध्ानभण्डारमें स्थित है। जो सं० ११६२ की 
श्रापाद खुदी १०मी शनिवार की लिखी हुई है। और अभी जयदामन््‌ 
नामक छुद्शाखके साथमे,प्रकाशित हो छुकी है। जिसका सम्पादन सि० 
-प. [), चेलंकरने किया है । प्रस्तुत जयकीतिके शिप्य अमलकीतिने 'योग- 
सार! की प्रति सं० ११३२ की ज्येट्ट सुदी त्रयोदशीको लिखवाई थी। एपि- 
आफिया इंडिका जिल्द २ में प्रकाशित चित्तौडगढ़के निम्न शिलावाक्यसें जो 
संवत्‌ १२०७ में उत्कीर्ण हुआ है लिखा है कि जयकीत्तिके शिष्य दिगम्बर 
रामकीर्पिने उक्क प्रशस्ति लिखी है । > 

श्री जयकीतिशिप्येण दिगम्बरगणेशिना । प्रशस्तिरीद्शीचक्रे [ सुनि ] 
क्री रामकीतिना ॥--सं० १२०७ सून्र था"? इन सब उल्लेखोंसे 
जयकीतिका समय विक्रम की १२वथी शताब्दीका अन्तिम भाग है। 
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-- ६9वीं प्रशस्ति अद्युस्न चरित्र की है, जिसके कर्ता आचयो 
महासेन है जो लाडबागढ संघके पूर्णचन्द्र, आचार्य जयसेनके प्रशिष्य और 
गुणकरसेन - सूरिके शिष्य थे । आचार्य सहासेन सिद्धान्तज्ञ, चादी, वाग्सी 
और कवि थे, तथा शब्दरूपी ब्रह्मके विचित्र धाम थे। यशस्वियों द्वारा 
मान्य और सजनोंसे अग्रणी, एवं पाप रहित थे, और परमार वंशी राज। 
झुजके द्वारा पूजित थे। ये सम्यग्दर्शन, ज्ञात्र, 'चारित्र और तपकी सीमा 
स्वरूप थे और भव्यरूपी कमलोंके विकसित करने चाले बांधव थे--- 
सूर्य थे--तथा सिंधुराजके महासात्य श्री पर्पटके द्वारा जिनके चरण कम॒द्ग 
पूजित थे। और उन्हींके अनुरोधसे इस प्रन्थकी रचना हुई है+ । 
. महासेनसूरिका , समय विक्रमकी ११वी शत्ताबदीका मध्य भाग हैः 
'क्योंकि राजा मुजके दो दान पन्न वि०,सं० ३०३३ और घि० सं० १०३६ 
के प्राप्त हुए हैं। आचार्य अमितगतिने इन्हीं मुझ्देवके राज्यकाल वि० सं० 
१०४० सें पौष सुदी पंचमीके दिन 'सुभाषितरत्नसन्दोह! की रचना पूर्णकी 
है। इससे मु जका राज्य सं० ३०३५ से १०४० तक तो सुनिश्चित ही. है 
ओर कितने समय रहा यह निश्चित.रूपसे नहीं कृहा जा सकता । पर यह्‌ 
ज्ञात होता है कि पेज्ञपदेवने सं० १०४० और १०४४ के म्रध्यवर्ती किसी 
समयमें मुल्जका वध किया था।. चू'कि अन्थकर्ता महासेन सुन्ज द्वारा 
'पूजित थे । अतएुव यह अंथ भी उन्हींके राज्यकालमें, रचा गया हे । अर्थात्‌, 
यह अन्थ विक्रमकी ११वीं शताब्दीके सध्य समय की रचना है। " 
-- , ६२वीं प्रशस्ति 'त्रिपंचाशल्कियात्रतोद्यापन! की है, जिसके कर्ता स० 
देवेन्द्रकीति हैं । देवेन्द्रकीतिं नामके अनेक भद्दारक हो गए हैं । परन्तु यह 
उन सबसे भिन्न प्रतीत दोते हैं, क्योंकि इन्द्ोंने अपना परिचय निम्नरूंपमें 
दिया है । इनका कुल अग्रवाल था। यह राज्य मान्य सी थे । इन्होंने वि० 
सं० १६४४ में उक्त अन्थकी रचना की हे । >> 


३ श्रीसिन्धुराजस्थ महत्तसेन श्रीपर्पटेनालितपादपद्म. । 
चकार तेनामिहितः प्रबंध स पावर्न निष्ठितमड्जजस्य 0१७ 
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६३वीं प्रशस्ति 'वृहत्पोडशकारणपूजा? की है, जिसके कर्ता भद्धारक 
सुमतिसागर दैं जो मूलसंघ अ्मतपा गच्छ और बलशालि गणके विद्वान 
थे। यह भद्दारक पद्मनन्दी और देवेन्ट्रकीतिकी पह-परस्परामें हुए हैं। यह 
ग्रन्थ इन्होंने खंदेलान्वयके सुधी प्रह्मादके आम्रहसे बनाया था । अंधगत जय- 
सालाके अन्तिम घत्त में ्रभयचन्द्र और अभयननन्‍्दीका उल्लेख किया गया 
है। साथ ही अवन्ति देशस्थित उज्जेन नगरीके शान्तिनाथ जिनालयका भी 
उल्लेख हुआ है । यह ग्रन्थ प्रति सं० १८०० फी लिखी हुई है श्रत 
सुमतिसागरका समय इससे वादका नहीं द्वो सऊता | प्रन्थमें रचनाकाल नहीं 
होनेसे निश्चयतः कुछ नहीं कट्दा जा सकता कि यह्‌ ग्रन्थ कब बना है २ 
इनकी दूसरी कृति 'जिनगुणवरतोद्यापन” है जो २४ पत्रात्मक प्रति है भौर 
देहली पन्‍्चायती मन्दिरके शास्त्र भणढारमें सुरक्षित है। तीसरी कृति 
'नवकार पैंतीस पूजा? है । जिसकी पत्र संख्या १२ है। ये प्रतिया भी इस 
समय सामने न होनेसे इनके सम्बंधमें भी विचार करना सम्भव नहीं है। 
अनुमानत. सुमतिसागर १७धीं १८वीं शत्ताव्दीके पिद्दान्‌ होगे । 

६५वीं प्रशस्ति 'पंचकल्याणकीयापनविधि! की है, जिसके कर्ता 
गोपालवर्णी हैं। गोपालवर्णीके गुरु भ० हेमचन्द्र थे। प्रस्तुत भ० हेस- 
चन्द्र की गुरु-परम्परा क्या है और थे कट्दा की गद्दीके भद्दारक थे । यद्द कुछ 
शात नहीं हो सका। क्योकि इस नामके भी अनेक विद्वान द्वो चुके हैं । 
गोपालवर्णीनि उक्त ग्रन्थ अद्य भीमाके आराग्दसे बनाया है । 

६४वीं प्रशस्ति (सिद्धचक्र-क्था” की है, जिसके कर्ता भट्धारक शुभ- 
चन्द्र है, जो भट्टारक मुनि पद्मनन्दीके पद्धर थे । इनकी यद्द एक ही कृति 
देखनेमें आई है, अ्रमी अन्य कृतियोंके सम्बन्धमें कुछ भी ज्ञात नहीं हो 
सका | 

इस सिद्धचक्रथथाको जिनधमम-वत्सल पूर्व सम्यग्डप्ट किसी जालाक 
नामके आवकने घनवाई थी । इनकी दूसरी कृति “श्रीशारद[स्तवन” है। 
इस स्तवनके अन्तिम पद्मके पूर्वाधसेि अपना और अपने गुरुका नाम 
उल्लेखित किया ह--“श्रीपद्मनन्दीन्द्र मुनीन्‍्द्रपट्टे शुभोपदेशी 


( ४५ ) 


शुभचन्द्रदेवः | भ० शुभचन्द्रका यद्द सतवन अनेकांत वर्ष १९ किरण १० 
में प्रकाशित हो चुका है । प्रस्तुत शुभचंद्रका समय विक्रमकी १५वीं शताब्दी 
जान पढ़ता है; क्योंकि जम्बूद्वीपप्रशप्ति तथा त्रिलोकप्रश्प्ति नामक 
प्राकृत अन्धोंकी प्रतिलिपि करा कर दान करने घ्राले सज्जनोंकी “दानप्रश- 
स्तियोंमें, जो प॑० भेधावीके द्वारा संचत्‌ १४१८ ठथा १४१६ की लिखी 
हुई हैं। उनसें भद्दरक शुभचन्द्रके पद्ट पर भ० जिंनचन्द्रके प्रतिष्ठित होने- 
का उल्लेख पाया जाता है। क्योंकि भ० जिनचन्द्रका दिल्‍ली पद्ट पर सं० 
१४०७ के करीब प्रतिष्ठित होना पद्दावलियोंसें पाया जाता है, जिससे स्पष्ट 
है कि भ० शुभचन्द्र संचत्‌ १४०० या उसके ५-६ घर्ष बाद तक उक्त पद 
पर प्रतिष्ठित रहे हैं। कब प्रतिष्ठित हुए यद्द विचारणीय है | 


इ६वीं श्रशस्त अंजनापवर्न॑ंजयनाटक! की है जिसके कर्ता कवि 
हस्तिमल्ल» हैं । हस्तिमल्कके पिताका नाम गोविन्द्भद्ट था जो बत्समोत्री 
दक्षिणी ब्राह्मण थे। इन्होंने आचाय समन्तभद्गके 'दिवागमस्तोतन्नः को सुनकर 
सद्दृष्टि प्राप्त की थी---सर्वथा एकान्तरूप मिथ्यादप्टिका परित्यागकर अनेकांत 
रूप सम्यक्‌ दृप्टिके श्रद्धालु बने थे । उनके छुद्द पुत्र थे---शरीकुमार, सत्य- 
घाक्य, देवरवल्लभ, उदयभूषण, हस्तिमज्ल, और वर्धमान। थे छुह्ों ही 
संस्क्ृतादि भाषाओंके मर्मज् और काव्य-शास्त्रके श्रच्छे जानकार थे। 

इनमें कवि हस्तिमज्ञ गृहस्थ विद्वान थे। इनके पुत्रका नाम पाश्व॑ 
परिडत था। जो अपने पिताके समान ही यशस्वरी, शास्त्र म्मश और धर्मा- 
स्मा था। हस्तिमज्ञने अपनी कीतिको लोकव्यापी बना दिया था और स्या- 
द्वाद शासन द्वारा विशुद्धू कीतिका अजन किया था, वे पुशण्यमूर्ति और 
अशेष कवि चक्रवर्ती कहलाते थे और परवाद्रिपी हस्तियोंके लिये सिंह 
थे। अतएुव हस्तिमल्ल इस साथथक नामसे लोकसें विश्रुत थे । इन्हें अनेक 
विरुद अथवा उपाधियाँ प्राप्त थीं जिनका समुल्लेख कविने स्वयं विक्रान्त- 
कौरव नाटकसें किया है । 'राजावलीकथे? के कर्ता कवि देवचन्द्रने हस्तमल्- 


..._ #कविके विशेष परिचयके लिये देखें, जेन साद्वित्य और इतिद्यास 
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यो 'दसयभाषा कत्रियक्यर्तीी सूचित किया हैं । इससे थे संस्द्ता और 
फगयी भाषारे प्रीद़ पिद्वान जान पते हैं । उसके नाटक सो कवि की 

प्रतिभाऊ़े संधोगक हैं ही, किन्मु इीनसाहिस्यमें नादफ परम्पंस जन्मदाता 
भी हैं। मेरे स़यारामें शायद उस समय ग नाटक रघना नहीं हुई थी। 
फोतिपर हस्तिसाने हुस कमीझो दूर दर जैन समायऊों यदड़ा उपफार फिया 
है। या उस समय: करियोंसं श्ग्मसी थे शौर मादफोर प्रगयनमें दछ थे । 
झापरे स्येष्ठ भरता सत्पवाफ्य आपकी सूतक्रियोंदी थी प्रशंसा किया करते ये। 

प्रत्धकतनि पाणटड्य राजाका उदलैस किया है सिनझी हृपाके थे पान 
रहे हैं। भौर उनझी राजधानीमे झपने यन्भुओं और पिद्दान आ्रप्तजनेंकि 
साथ यते थे । राजाने शपनी समभामें उनका खूब सलमान किया था। पाँटय- 
महीरपर 'हापनी सुमाझोंकि यलसे फर्मादक अठेश पर ध्ासन करते थे । 
पाठ्य राजाओंका राज्य दक्षिण क्‍र्माटकर्में रद्मा है फांल' बगरद्र भी उसमें 
शामिल थे । एस राजयंशमें शैनधर्मका फाफी प्रभाय रहा है भौर इस बंश- 
फे प्रायः सभी राजा लोग तेनधर्म पर प्रेम और आस्था रखते थे। कपिवर 
हम्तिगद्धफा समय विक्रमकी १७पी शताब्दी हैं । कर्नादक कथि चरिद्नके 
कर्ता आर. नरसिंदाचार्यने दृस्तिमएका समय हसाकी तेरहवीं शताब्दीका 
उत्तरार्ध १२६० झौर वि० सं० १३४७ निरिचत किया है । 

कवियर एस्तिमपकी हस समय तक स॒द्द रचनाश्रोका पता चलता है, 
जिनमें चार तो नाटक है भौर दो पुराण अन्य कनदी भापामें उपलब्ध हुए 
& । पिक्रान्ककौरवनाटक, भविलीकल्याणनाटफ, श्रजना प्चरनजयनाटक 
पौर सुभद्वादरण तथा झआादिपुराण और भ्रीपुराण । इन दोनों पुराण मंधों- 
से थे कनही भापाके भी अच्छे विद्वान्‌ जान पड़ते हैं। प्रतिप्ठातिलक नाम- 
का एक ग्रन्थ भर है जो दस्तिमस्तका यतलाया जाता है। अय्यपारय ने जिन 
प्रतिष्ठा अन्योका उद्लेग्य किया है उनमें हस्तिमतलके प्रतिष्ठा अन्यका सी 
उल्लेख निद्वित है। पर चूँ कि वह अन्य सामने नहीं है श्रत उसके सम्बध 
में कुछ नहीं लिखा जा सकता । 

६७ थीं प्रशस्ति %४'गीरमंजरी” की है, जिसके कर्ता आचार्य अजित- 
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सेन हैं. जो सेनगणके विद्वानोंमें प्रमुख थे। इन्होंने सुशीला रानी विह्व्ल: 
देवीके सुपुत्रु 'कामीराय? के लिए इस अन्थकी रचना की थी, जो 'राय! इस 
नामसे प्रसिद्ध थे। अन्थमें रस रीति और अलंकार आदिका सुन्दर विचेचने 
किया गया है और वह तीन परिच्चेदोंसें समाप्त हुआ है। अन्थकर्तानि 
ग्न्थसें उसका रचना काल नहीं दिया। चूंकि अजितसेन नामके अनेक 
विद्वान आचार्य हो गये हैं । उनमें यह किसके शिष्य थे यह कुछ ज्ञात 
नहीं होता । 
६म्चीं प्रशस्ति 'शंखदेवाष्टक” की है, जिसके कर्ता भानुकीति हैं। 
जिन-चरणोंके अ्रमर झ्लुनिचन्द्रके शिप्य राजेन्द्रचन्द्र थे। इससे मालूस 
होता है कि भानुकीति भी मुनिचन्द्रवे शिप्य थे । प्रशस्तिसें गुरुपरम्परा 
व समयादिकका कोई वर्णन नहीं दिया, जिसले उस पर विचार किया 
जाता । 
६५वीं प्रशस्ति तत्चार्थसूत्रकी 'सुखबोधवृत्ति? की हे, जिसके कर्ता पें० 
थोगदेव हैं, जो कुम्मनगरके निवासी थे । यह नगर कनारा (878) 
जिले में हैं । पं॑० योगदेव भुज़बली भीमदेषके द्वारा राज मान्य थे। वहाँ की 
राज्य सभासें भी आपको उचित सम्मान प्राप्त था । अन्थकर्ताने प्रशस्तिमें 
अपनी गुरुपरम्परा और अन्थका रचनाकाल नहीं दिया । अन्य साधनोंसे 
भी इस समय इनका समय निश्चित करना शकक्‍्य नहीं है । 
७०वीं प्रशस्ति “विषापहारस्तोत्र टीका? की है, जिसके कर्ता नाग- 
पन्द्रसूरि हैं । जो मूलसंघ, देशीगण, पुस्तकगच्छ और पनशोकावलीके 
अलंकार रूप थे। तोलबदेश और विदेशोंको पवित्र करने वाले भद्यारक 
ललितकीतिके प्रधान शिष्य देवचन्द्र मुनीन्द्रके शिष्य थे और आह्यण कुलसें 
उत्पन्न हुये थे । इनका गोत्र श्रीवत्स था । पिताका नाम 'पाश्वनाथ' और 
साताका नास 'गुसटाम्बा? देवों था। नागचन्द्रसूरि कर्नाटक आदि देशोंसें 
प्रसिद्ध थे, और उन्हें 'प्रवादिगज केसरी? नामका विरुद भी प्राप्त था। वे 
कविसद्फे विदारक सद्दृप्टि थे। इन्होंने बागडदेशसें प्रसिहः भद्दाक ज्ञान- 
भूषणके द्वारा बार-बार प्रेरित होकर ही "गुरु चंचन अलंध्यनीय है? ऐसा 
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समझ कर मद्ठाकवि धनल्‍्जयके इस विधापद्दार स्तोन्नकी टीका रची है। 
इस टीकाऊे भ्तिरिक्त घाठिराज सूरिके एकीभावस्तोन्नकी दीका भी इनकी 
धनाड़े हुईं प्रपने पास है। इससे यह सम्भावना होनी है कि सस्भवतः 
इन्दोंने 'पंचस्तोन्र! की टीका लिग्दी होगी । 

ऊपर जिस पंचस्तोन्न टीकाफी सम्भावना ध्यक्त की गई है, उसकी दो 
प्रतियाँ (नं० ४५३४, ४३५) जयएुरमें ५० लूणकरण जीके शास्त्र-मण्दारमें 
मौजूद हे ६9 । नागचन्त्रसूरिने और किन भ्रन्थोकी रचना फी, यह श्रभी 
अज्ञात है। 

ट्रीका प्रशस्तिमें रचना समय दिया हुआ नहीं है। फिर भी 
सु कि भद्दारक श्ानभूषण वि० फी १६वीं शताब्दीके विद्वान हैं, उन्होंने 
अपना “'तत्वज्ञानतरंगिणी? नामका अन्य वि० सं० १४६० में बना कर 
समाप्त किया है और नागचन्द्रसूरि अपनी टीकामें प्ानभूषणका उल्लेख 
कर ही रहे है। अत. प्रस्तुत नागचन्द्रसूरि भी विक्रकी १६वीं शताब्दीके 
विद्वान हैं । 

७१वीं और ३२०ीं प्रशस्तियों क्रमश" 'पाण्डवपुराण” और 
शशान्तिनाथ पुराण! की है। जिनके कर्ता भ० श्रीभूपण हूँ जो काछ्ठासंध 
ननन्‍्दीतटगच्छ और विद्यागणमें प्रसिद्ध होने वाले रामसेन, नेमिसेन, लच्मी- 
सेन, धर्मसेन, विमलसेन, विशालकीर्ति, विश्वतेन आदि भद्धारकोंकी परंपरा- 
में होने वाले भद्दारक विद्याभूषणफे पद्टथर थे। यद्द भद्दारक गुजरातके आस- 
पासके गद्दीधर जान पढ़ते है। बडौदाके बाडी मुद्लेके दि० जेन मन्दिरमें 
विराजमान भ० पाश्वेनावकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा सं० १६०४ में काष्टासंघके 
भटद्दारक विद्याभूषणके उपदेशसे हुँवडज्ञातीय अ्नन्तमतोने कराई थी+। 

& देखो, राजस्थानके जेन शास्त्रभण्डारोकी सूची भाग २, एू० ४६ 

+से० १६०४ वर्ष वेशाख वदी १३ शुक्रे काप्टासंघे नन्‍्दीतट गच्छे 
विद्यागण भद्दारक रामसेनानवये भ० श्री विशालकीति तत्पट्ट भद्दाक श्री 
विश्वलेन तत्पट्ट भ० विद्याभूषणेन प्रतिष्ठितं, हैबडज्ञातीय ग्रह्दीत दीक्ाबाई 
झननन्‍्तमती नित्य प्रशमति ! 
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भ० विद्याभूषणने अनेक अन्थोंकी रचना की हे उनसे ऋषिमण्डलयन्त्रपूजा, 
बृहक्कलिकुन्डपूजा, चिन्तामणिपाश्वेनाथस्तवन, सिद्धचक्रमन्त्रोद्धार- 
स्तवन-पूजन । ये सब क्ृतियों देहलीके पंचायती मन्दिरके शास्त्र भण्डारमें 
सुरक्षित हैं । 
भ० श्रीभूषणने 'पाण्डबपुराण” की रचना सोर्यपुर ( सूरत ) के चन्द्र- 
नाथ हेत्यालयमें सं० १६४७ के पौष महीनेके शुक्लपक्ष तृतीयाके दिन 
समात की थ्री । और इन्होंने अपना 'शान्तिनाथपुराण” वि० सं० १६४४६ 
के मार्गशोष महीनेकी त्रयोदशी गुरुतआरके दिन ग्रुजरातके 'सौजित्राः नामक 
नगरके भगवान नेमिनाथके समीप समाप्त किया था जिसकी श्लीक संख्या 
चार हजार पद्चीस हे । 
भद्दारक श्रोभूषणने 'हरिवंशपुराणु? की भी रचना को है, जिसकी ३१७ 
पत्रात्मक एक प्रति जयघुरके तेरापथी बडामंदिरके शास्त्रभण्डारसें मौजूद है 
जिसका रचनाकाल सं० १६७४ चैत्र शुक्ला न्नयोदशी है । जिसकी प्रति- 
लिपि सं० १७६७ जेठवदी ४ को पं० खतेसीने की थी) | 
ग्रन्थअशस्तियोंसें श्रीभुषणने अपनेसे पूर्वचर्ती अनेक पूर्वाचार्योका स्मरण 
किया है। इनकी चौथी कृति “अनन्तन्नत पूजा! है जो सं० १६६७ 
में रचो गई है। यह प्रति १३ पन्नात्मक है और देहलीके पंचायती मंदिरिके 
शास्त्रभण्डारसें सुरक्षित है। पॉचवीं रचना ज्येप्ठ जिनवरत्तोद्यापनः है। 
और छठी कृति “चतुविन्शतितीथंकर पूजा” है।इन भद्दरक श्रीभूषणके 
शिप्य भ० ज्ञानसागर है जो 'भक्तामरस्तवनलपूजन! के कर्ता हैं। 
७२वीं प्रशस्ति “अजितपुराण? की है, जिसके कर्ता पं० अरुणमरि 
या लालसरि हैं जो भ्र० श्रुतकीर्तिके प्रशिष्य और जुधराधवके शिष्य थे । 
जिन्‍्होने ग्वालियरमें जैन मन्दिरि चनवाया था। इनके ज्येष्ट शिप्य घुधरत्व- 
पाल थे और दूसरे चनमाली तथा तीसरे कान्हरसिंह थे । प्रस्तुत अरुणमणि 
इन्हीं कान्हरसिंहके पुत्र थे । प्रशस्तिसें इन्होंने अपनी शुरुपरम्परा इस प्रकार 


<देखो, राजस्थानके जैनशास्त्र-मयडारोंकी अन्य-्सूची भा७ २ घूं७छ २६८ 
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वतलाई है---काछसंघमें स्थित भाथुरगच्छ और पुप्करगणमे लोहाचार्यके 
अन्वयमें होने वाले भ० धर्मसेन, भावसेन, सहस्त्रकीति, ग्रणकीवि, यश- 
फीति, जिनचन्द्र, श्रुतकोर्तिके शिष्य बुधराधवके शिष्य छुधरत्नपाल, बनमाली 
ओर कान्हरसिंह । इनमें कान्हरसिंहके पुत्र अरुणमणिने प्रस्तुत अन्य सुगल 
बादशाह अचरंगशाह (औरंगजेब) के राज्यकालमें स० १७१६ में जहाना- 
बाद नगर (वर्तमान न्यू देहली) के पाश्व॑नाथ जिनालयमें बनाकर समाप्त 


किया है । 
७१वीं प्रशस्ति 'आदिनाथफाग” और ३०२वीं प्रशस्ति कर्मकांडटीका 


( कम्मपण्डी ) की है जो १६० गाधाव्मक है। और जिनके कर्ता भद्दारक 
ज्ञानभूषण और सुमतिकीति है । जो मूलसंघ सरस्वतीगच्छ और वलात्का- 
रगणके भद्यरक सकलकीतिके पट्ट पर प्रतिष्ठित होने चाले श्रुवनकीतिके शिप्य 
एवं पद्धथधर थे और सागवाड़ेकी गही पर आसीन हुए थे । यह विद्वान थे और 
शुजरातके निचासी थे। शुज्रातसे इन्होंने सागारधर्स और आभीरदेशमें 
श्रावककी एकादश प्रतिमाओंकों धारण किया था । और बाग्वर ( बायढ ) 
देशसें पंचमहाब्रत धारण किए थे। इन्होने भद्धरक पद पर आसीन होकर 
आ्रभीर, बागढ, तौलव, तेलंग, ह्वाविड, महाराष्ट्र ओर दक्तिण प्रान्तके 
नगरों और आसोसें विहार ही नहीं किया; किन्तु उन्हें सम्बोधित भी किया 
और सन्माग्गमें लगाया था । द्वाविददेशके विद्वानोने इनका स्तवन किया था 
और सौराप्ट्र देशवासी धनी आवकोंने उनका महोत्सव किया था। इन्होने 
केवल उक्क आँतोंसें ही धमका प्रचार नहीं किया था किन्तु उत्तर प्रदेशमें भी 
जहाँ तदाँ विहार कर धर्म-मार्यकी विमलधारा बहाईं थी | जहां यह विद्वान 
आर कवि थे वहॉँ ऊँचेदर्जके प्रतिष्ठाचाय भी थे । आपके द्वारा प्रतिष्ठित 
मूर्तियाँ आज भी उपलब्ध हैं । लौकिककार्योके साथ आप आध्यात्मिक 
शास्त्रोके भी अभ्यासी थे, और आध्यात्मकी चर्चा करनेमें आपको बडा रस 
झाता था। आप सं० १५३२ से १४४७ तक भद्दारक पद पर थासीन रदे 
हैं। और बादमें उससे विरक्त हो, अपना पद विजयकीतिको सोंप अध्या- 
व्मकी ओर अमसर हुए, और फ़्लस्वरूप संबत्‌ १४६० में तत्त्वज्ञान 
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तरंगणी” नामका एक अध्यात्स ग्रन्थ लिखा और उसकी स्वोपज्ञ वृत्ति भी 
बनाई थी। 
इनके सिवाय भ० ज्ञानभूषणकी निम्न रचनाएँ और भी उपलब्ध हें--- 
सिद्धान्तसार भाष्य,परमार्थोपदे श,नेमिनिर्माणकाव्यपं जिका, सर स्वति- 
स्तवन,आत्मसम्वोधन, और कर्मकारएड अथवा (कम्म पयडि) ठीकाके कर्ता 
भ० ज्ञानभूषण और सुमतिकीर्ति बतलाये गये है यह टीका ज्ञानभूषणके 
नामांकित भी है। और उसे 'कमंकाण्ड टीका? के नामसे उल्लेखित किया 
गया है । परन्तु भ० ज्ञानभूषण कर्मकाण्ड या कमंग्रकृतिके टीकाकार नहीं 
है, उनके शिष्य भ० सुमतिकीर्ति हें । इस टीकाक्ी झ३ पत्ना- 
व्मक एक प्रति पहले तेरापंथी बडे मन्दिरके शास्त्र भण्डारसें देखनेकी मिली 
थी, जो संवत्‌ १८९४ की लिखी हुई हैं । बह प्रति इस समय सामने नहीं 
है । उससें टीकाका समय सं० १६२० सम्भवत, दिया हुआ है। अतः वह 
भ० ज्ञानभूषणकी कृति नहीं उनके शिष्य सुमतिकीति की है, इसी लिए 
उनके नामांकिंत की गई मालूम होती हे | इन्होंने अनेक अन्थ भी लिख- 
वाये है। सं० १४६० में गोम्मटसारका प्राकृत टिप्पण? भी इन्हींका लिख- 
घाया हुआ है जो अब मौजमावाद (जयपुर) के शास्त्र भंडारमें है । 
ज्ानभूषण अपने समयके सुयोग्य भद्दारक थे। इनका बागढ देशमें अच्छा 
प्रभाव रहा है। इन्होंने 'तत्त्तज्ञान तरब्जिणी? नामक अन्थकी रचना चिक्रम 
सं० १४६० सें की है । श्रत. यह विक्रमकी १६वीं शताच्दीके विद्वान है। 
इनकी प्रेरणासे कर्नाटक प्रान्त वासी नागचन्द्रसूरिने पंचस्तोन्नकी दीका भी 
लिखी है । इनकी मृत्यु कब और कहा हुईं इसका कोई उल्लेख अभी तक 
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भेरे देखनेमें नहीं आया । 

७४वीं प्रशस्ति 'भक्तामरस्तोन्न वृत्ति? की है जिसके कर्ता अह्यराय- 
मल्ल हैं. । यह हूबडचंशके भूषण थे | इनके पिताका नाम “महा! और 
माताका नाम “चम्पा? देवी था । ये जिनचरणकमलोके उपासक थे । 
इन्होने महासागरके तट भागसें ससाश्रित ओचापुर” के चन्द्रप्तम जिनालयमें 
चर्णी कमेंसीके बचनोंसे भक्कामरस्तोन्नकी वृत्तिकी रचना वि० सं० १६६७ 
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श्रापाढ़ शुक्ज्ा पंचमी घुधवारके दिन की है। सेठके कूचा मन्दिर दिदली 
शास्त्र भयढारकी प्रतिमें उसे मुनि रतनचन्द्गकी घृत्ति दतलायां गया हैं 
अतएव दोनो बृत्तियोको मिलाकर जाचनेकी झावश्यकता है कि दोनो 
वृत्तियों जुदी-जुदी हैं या कि एक ही धृत्तिको श्रपनी-्रपनी बनानेका प्रय- 
सन किया गया है । 


महारायमन्ल मुनि पअन्‍न्तफीर्तिक जो भ० रत्नकोर्तिफक पद्धघर श्रे। यह 
जयपुर श्रौर उसऊे शास-पासके प्रदेशके रहने वाले थे । यह हिन्दी भाषा: 
चिद्दान थे । पर उसमें गुजराती भाषाकी पुट आकित हैं. ठोनों भाषाओके 
शब्द मिले हुए हैं। इनकी हिन्दी भाषाकी ७-८ रचनाएँ और 'भी उप- 
लब्ध हैं। लेमिश्वरसार, हनुबन्तकथा, अद्युग्नचत्ति, सुदर्शनसार, 
निर्दोष सप्तसीत्रतकथा, श्रीपालरास, भौर भविष्यदत्तकथा । इनमें 
नेमिश्वररास र० १६२५ से, एन्ुुबन्तकथा सं० १६१६ में, प्रद्यू म्नचरित 
सम्बत्‌ १६२८ मे, सुदर्शनसार सम्बत्‌ १६२६ से, श्रीपालरास सं० १६३० 
से, और भविप्यदृत्त कथा सम्घत. १६३३ सें बनाकर समाप्त की हैं। 
निर्दोष सप्तसी घ्रतकथासें रचनाकाल दिया हुआ नहीं है | सम्भव है किसी 
प्रतिमें चद्द हो श्रोर लेखफोंसे छूट गया हो । इन ग्रन्थोंके अतिरिक्त इनकी 
आओऔर भी रचनाओका होना संभव है जिनका अ्न्वेषण करना आवश्यक है| 
७६वीं प्रशस्ति 'सिद्धान्तसारः भन्‍्थकी है जिसके कर्ता श्राचार्य 
नरेन्द्रसेन हैं। जो लाडवागडसंघमें स्थित सेनवंशके विद्वान थे, और 
शुणसेनके शिष्य थे । प्रशस्तिमें शुरुपरम्पराका निम्न अकार उदलेख किया 
गया है--पश्चलेन, धर्मसेन शान्तिपेण, गोपसेन, भावसेंन, जयसेन, झह्दा- 
सेन, घीरसेन, गुणसेन, उद्यसेन जयसेन और नरेन्द्रसेन । इनमेंसे गुणसेन 
५ उदयसेन और जयसेन ये तीनों विद्वान सम-सामयिक जान पढ़ते हैं। 
नरेन्द्रसेनकी इस पुक ही कृतिका पता चला है । भअन्थ प्रशहि- में रचना- 
काल दिया हुआ नहीं है, जिससे यद्द निश्चित नहीं कहा जा सकता कि 
यद झन्थ कब रचा गया । पर दूसरे साधनोंसे यह अवश्य कद्दा जा सकता 
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है कि यह ग्रन्य १२त्रीं १३वीं शताब्दीफ़ी रचना है । क्योंकि “धर्मेरत्नकर! 
अन्थके कर्ता जयपरेबरे जो भावतेनके शिष्य थे अपना उक्त अन्थ वि० सम्बत्‌ 
१०४४ सें चना कर समाप्त किया है। इससे अधिकले अधिक सौ या सका 
सौ वर्ष बाद सिद्धान्तसारकी रचना नरेन्द्रलेनने की होगी । अन्थ इस समय 
सामने नहीं है इसलिए उप्रका आनन्‍्तरिक परीक्षण नहीं किया जा सका 
और न बिना परीक्षण रूप-पट कोई नतीजा दी निकाला जा सकता है। 
७७वीं प्रशस्ति द्रौपदी नामक प्रबन्ध! की है, जिसके कर्ता जिनसे नसूरि 
हैं। जिनसेन नामके अनेक पिद्दान हुये हैं. उनमें प्रस्तुत जिनसेन किसके 
शिष्य थे, कहांके निवासी थे और कब हुए हैं ? इस विषयमें बिना किसी 
साधन सामझीके कुछ नहीं कद्दा जा सकता । अन्यमें रचनाकाल भी दिया 
हुआ नही है और न इस प्न्थकी रचना इतदी प्रौढ़ द्वी जान पड़ती है,जिससे 
आदिपुराणके कर्ता सगवज्जिनसेनको द्रौयदी-अबन्धका रचयिता ठहराया 


जा सके । यद्द कृति तो उनल्ले बहुत बादके किसी जिनसेन नामके विद्वान 
द्वारा रची गई है । 


७मवीं प्रशस्ति यशोधरचरित्र! की हे, जिसके कर्ता भद्वाकः सोम- 
कीर्ति हैं, जिनका परिचय ४२ नं० की प्रशस्तिमें दिया गया है । 

७६ और ८०वो प्रशस्तियाँ क्रमश. चद्धेमान चरित और 'शान्तिनाथ 
पुराण! की है, जिनके कर्ता कवि असग है । इनके पिताका नाम “पहुमेति? 
था जो झुद्ध सम्पक्खते युक्ष श्रावक था ओर सावकानाम वेरित्तिः था, वह 
भी शीलादिसद्गुणोंके साथ शुद्ध सम्यक्त्वसे विभूषित थी । वद्ध सानचरित्र 
की दूसरी प्रशस्ति आरा जैन सिद्धान्तमवनकी ताडपन्नीय प्रति की हे । 
इस अन्थकी प्रथम व द्वितीय प्रशस्तियोंकों सामने रखकर पढ़नेसे यह जान 
पढ़ता है कि वास्तवसें ये दोनों प्रशस्तियोँ एक हैं---ट्वितीय प्रशस्ति प्रथम 
प्रशस्तिका ऊपरी भाग है। वेदों अलग अलग प्रशरितियाँ नहीं हैं । 
संभवतः ये लेखकों की कृपासे किसी समय जुदी पंड गई हैं। 

द्वितीय प्रशस्तिके ऊपरके दोनों पद्मोंमिं बतलाया गया है कि घुरुरवा 
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को आदि लेकर अन्तिम बोरनाथ तक ३७ भव्र-सस्बन्धि-अवन्धरूप महावीर 
'धरितको मैंने स्वर-पर-त्रोधनाथेै बनाया हे, जो मद्दानुभाव इस व सान- 
चरितको प्रख्यापित ( प्रसिद्ध ) करता है, सुनता हे घह परलोफमें सु 
प्राप्त करता है । कवि असगने श्रपना यद्द चरित सं० ४१० में बनाकर 
समाप्त किया है। अन्यकर्ताने मुनिनायक भावऊीविंके पादमूलमें भौदूग्ल्य 
पवेत पर रहकर श्रावकऊे बतोका चिघिचत अनुष्ठान पूर्वक ममता रहित 
होकर विद्या श्रध्ययन किया, जिससे सुनि भावकीतति असगके विद्यागुरु थे । 
ओऔर बादमसें चोड़ या चोल देशकी घरला नगरीमे जनताके उपकारक 
श्रीनाथके राज्यकों पाकर जिनोपदिप्ट आठ अ्न्थोकी रचना की है। वे 
आठ अन्थ कौनसे हैं। यह भ्रशस्ति परसे कुछ भी ज्ञात नहीं होता । 

प्रथम प्रशस्तिके चार पद्य तो थे ही हैं जो श.न्तिनाथपुराणकी 
प्रशस्तिमें ज्योंके त्यों रूपले पाये जाते है । और जिनसे अपने माता पिताऊे 
नामोल्लेखके साथ शब्द समय रूप समुह्ठके पारको प्राप्त होने वाले आ्राचा्य- 
नागनन्दीके, जिनका चन्द्रमाके समान शुभ्रयश लोकमें विद्यमान था, शिष्य 
श्रे। तथा सदूबृत्तके धारक, रदुस्वभावी, और निश्नेयसके प्रार्थी क्री आरयनन्दी 
गुरुकी सत्य णासे उक्त चरित अन्थकी रचना की गई है । 


दूसरी शान्तिनाथ पुराणकी अन्तिम प्रशस्तिके पद्यसे मालूम होता हे 
है कि कविने सन्‍्मतिचरित बनानेके बाद ही इस शान्तिनाथपुराणको 
रचना की है और उस रचनाका उल्लेज करते हुए बतलाया गया है कि 
कविका एक मित्र “जिनाप्यः नामका था, जो प्राद्यण होने पर भी पक्तपात 
रहित था, भव्यजनोंके द्वारा सेच्य, जिनधर्ममे आसक्क, बहादुर, और 
परलोक भीरु था, उसकी व्याख्यान शीलता और पुराणअ्रद्धाको देखकर 
ही शान्तिनाथ पुराणकी रचना की गई है। कविकी ये दो ही रचनाए 
उपलब्ध हुई है। शेष ग्रन्थ अन्वेषणीय हैं प्रशस्तिमें इस अन्थ की रचना 
का समय दिया हुआ नहीं है। पर इतना निश्चित है कि वह सं० ६१० के 

बाद बनाया गया है । 
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८१ वीं प्रशस्ति 'जिनेन्द्र कल्याणाम्युद्थ! नामक प्रतिष्ठासंग्रह की हे, 
जिसके कर्त्ता कवि अय्पपाय है, जो मूल संधान्वयी मुनि पुृष्पसेनके शिष्य 
करुणाकर श्रावक और अर्काम्बा माताके पुत्र थे । उनका गोन्न काश्यप था 
और चे जैनधर्मके प्रतिपालक थे । कवि अ्रय्यपायने वीराचार्य पूज्यपाद और 
जिनसेनाचार्य भाषित तथा गुणभद्द, घसुनन्दी, आशाधर, एकर्संथि और 
कविहस्तिमज्ञके द्वारा कथित पूजा क्रमकों धरसेनाचार्यके शिप्य अय्यपायेने 
कुमारसेन मुनिकी प्र रणासे उक्त प्रतिष्ठापाठकी रचना शक सचत्‌ १२४१ 
( वि० सं० १३७६ के सिद्धार्थ संवत्सरमें माध महीने शुक्ल पक्षकी दशसी- 
के दिन राजा रुद्र कुमारके राज्य कालसें पूर्ण की है । भ्न्थकार कवि हस्ति- 
मज्नके ही वंशज जान पडते हैं । 


फरवीं प्रशस्ति 'धन्यकुमारचरितः की है, जिसके कर्ता आचार्य गुण- 
भद्र॒ हैं, जो मुनि माणिक्यसेनके प्रशिष्पष और नेमिसेनके शिष्य थे। 
आचार्य गुणभद्गने प्रशस्तिसे अपना जीवन परिचय, तथा गण गच्छ और 
रचनाकाल आदिका कोई उल्लेख नहीं किया, जिससे अधके समयका परिचय 
दिया जाता । हॉ अन्थकर्ताने अपना यह अन्थ राजा परमादिके राज्यकालसें 
विलासपुरमें लबकंचुक (लेमचू ) भोज्रमें समुत्पन्न साधु शुभचन्द्रके सुपुत्र 
दानी चल्हणके धर्मालुरागसे बनाया है । राजा परमर्दि किस चंशका राजा था 
यह प्रशस्ति परसे कुछ मालूम नदीं होता । अन्थकी यह प्रति संचत्‌ १९०१ 
की लिखी हुई है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त अन्थ संचत्‌ 
१४०१ से पूर्व रचा गया हे, परन्तु फ़ितने पूर्व यह कुछ ज्ञात नहीं होता । 

इतिहासमें अन्वेषण करने पर हमें परमादि नामके दो राजाओंका 
उल्लेख मिलता है, जिनसें एक कल्याणके हेहय वंशीय राजाशंमें 
जोगमका पुत्र पेमादि या परमार्दि था३ जो शक सनन्‍्वत्‌ १४०१ (थि० सम्बत्‌ 
११८६) सें विद्यमान था। यह पश्चिमी सोलंकी राजा सोमेश्चर तृतीयका * 
सामनन्‍्त था। तदंवाड़ी जिला बीजापुरके निकटका स्थान उसके आघीन 


$ देखो, भारतके प्राचीन राजवंश प्रथम भाग पु० ६१ 


् 
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था। इसके पुत्रका नाम चिज्जलदेव था। सन्‍्भव है इसके राज्यका विस्तार 
विलासपुर तक रहा दो 

बूसरे परमार्दि या परमार्दिदेव थे हैं जिनका राज्य भहोवामें था । 
जिसकी राजधानी खणुराद्या थी । ध्थीं सदी में वद्दों चन्देल राजाओं का घ 
बल बढ़ा उसका प्रथम राजा नानकदेव था और शझाठवां राजा धगराजने, 
जैसा फि ईस्त्री सन्‌ ६४४ के के १ से प्रकट है । इनमें एक राजा परम- 
ज्ञ या परमार्दिदेव नामका द्वो गया है जिसके यहा प्रसद आला ऊदल 
नौकर थे भर जो ध्थ्वीराज चौद्दानके युद्धमें पराजित हुए थे। थुद्धमें 
राजा परमत्ञ द्वार गया था जिसका उल्लेख ललितपुरके पास मदनपुरके 
लेख २ में मिलता हे। बहुत सम्भव है कि इसका राज्य विलासपुरमें 
रहा हो, क्‍योंकि इसके पदों राज्य होनेकी अधिक सम्भावना है। यदि 
यह अनुमान ठीक हो तो यह ग्रन्थ विक्रककी १३वीं शताब्दीडी के प्रारम्भ 
की रचना दो सकती है। 

मश्वीं प्रशस्ति 'सिद्धिविनिश्वय-टीकाकी है. जिसके कर्ता श्राचाय 
अनन्तवीय है जो रविभद्रके पादोपजीवी श्र्थाव्‌ उनके शिष्य थे। टीका 
कार भ्रनन्तवीय आचार्य श्रकलंकदेवक्े अन्थोंके ममझ, विशिष्ट शभ्यासी 
ओर विवेचयिता विद्वान थे जो उनके प्रकरणोके तलरष्टा तथा व्याज्याता 


4 देखो, हृण्डियन एण्टी क्वेरी भाग १० 
२ मदनपुरमें एक बारादरी है, जो खुली हुई ६ समचौरस खस्भोंसि 
रखित है | इसके खंभो पर बहुत ही मूल्यवान एवं उपयोगी लेख अंकित 
हैं। इनमें दो छोटे लेख चौहान राजा हथ्वीराजके राज्य समयके हैं । जिनमें 
उक्क राजा परमार्टिको व उसके ठेश जेजा सकूृतीको स० १२४६ या 282 
ै..7). सें विज्ित करनेका उल्लेख है । इस मदनपुरको चन्देलवंशी 
प्रसिद् शजा मदनवर्माने बसाया था, इसीसे उसका नाम मदुनपुर आज 
नक प्रसिद्धिमें आरा रद्दा है । 
--देखो, सयुक्ता प्रा० प्राचीन जेन स्मारक ए० २४५ 
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द्ोनेके साथ साथ कुशल दीौकाकार सी थे । टीकाफारने प्रस्थके गद्दन पूर्ण 
विपम-पदोंका विवेचन कर अम्यासार्ियोंके लिये उसे खुगस यना दिया है । 
चू कि दोफाके अन्तमें कोई प्रशस्ति आदि नहीं हैं हस कारण टीकाकार भर 
उनके गुरुके समयादि सस्यन्धमें निश्चयतः कहना संभव नहीं है। पर 
इतना अवश्य कद्दा जा सकता है कि प्रस्तुत शनसन्‍्तवीर्य विक्रम की १$धीं 
शवाब्दीक्के विद्वान वादिराज और प्रभाचन्द्रसे पूर्व घर्ती हैं । और थे सम्स- 
घततः & थीं दशमी शताब्दीके विद्वान जान पढ़ते हैं । 
८ण्वीं और ८५वीं प्रशस्तियां कमश. 'प्रायश्चित्तसमुच्चय सचु- 
लिकवृत्ति? और 'योगसंग्रहसार! नामके ग्रन्थों फी है, जिनफे कत्ता 
श्रीनन्दीगुरु है जो गुरुदासके शिष्य थे। प्रस्तुत घत्तिकी श्लोक संस्या 
दो द॒जार श्लोक प्रमाण चतज्नाई गई है 
श्रीनन्दी नासके अनेक घिद्दान द्वो चुके दे उनसे एक श्रीनन्दी कर्याण- 

कारक चेयक ग्रन्थके कर्ता उम्रदित्याचायंक गुर थे । इनका समय पिक्रम 
की नवमी शताब्दी हे। दूसरे श्रीनन्दी बल्तात्कारगणफे आचार्य थे जो 
श्रीचन्द्रके गुरु थे। श्रीचन्द्रने अपना पुराणसार वि० सं० १०८० में वना- 
कर समाप्त किया है,& अत. इन श्रीनन्दीका क्षसय स्यारद्दवीं शताब्दीका मध्य 
काल जानना चाहिये। तीमरे श्रोनन्दी ये हे जिनका उदलेख वसुन्याचार्यने 
झपने उपासकाध्ययनकी प्रशस्ति में किया दे और उन्हें नयनन्दीका शुर 
सूचित किया है |: जो वसुनन्दी भाचायय से कमसे कम ७४ वर्ष पूर्व हुए 
होंगे। संभवत; यह श्रीनन्दी थे भी दो सकते हे जो श्रोचन्द्रके गुरु थे । भर 
» देखो, कल्‍्याणकारक प्रशस्ति । 
& देखो जेन साहित्य और इतिहास प्रष्ठ ३३४ 
_ कित्ती जस्सिदु सुब्ना समलभुवणसज्के जदिच्छ भमित्ता 

शणिच्च सा सज्जणाणएं हिययवयण सोए णिदार्स करेद्ट 

जो सिद्ध तंबुरासि सु-णयतरणिमासेज्ज लीलाए तिर्णों , 

पण्णेड को समस्थो सयत्त गुणगण सेवियड्ढो दि छोण ॥ 


( श८ ) 


सिन्न हों तो भी कोई आश्चर्य नहीं। चौथे श्रीनन्दी वे है जिनका उदलेख 
होय्यसलवंशके शक सं० १०४७ के श्रीपाल श्रेविद्ययाले शिलालेखमें 
किया गया है। और पाचवे' श्रीनन्दीका उद्लेख ऊपर किया जाजुका है । 
इन चारोंमें से किसी भी श्रनन्दीके साथ गुरुदास नामके विद्वानका कोई 
सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता, अतएवं साम्ग्रीके अभावमें यह कहना कठिन 
है। कि अस्तुत श्रीनन्दी और गुरुदास कब हुए है । यह विशेष अजुसंघान 
फी अपेक्षा रखता है । 

८द्ववीं प्रशस्ति 'भावशतक” नामक प्न्थ की है। जिसके कर्ता कवि 
नागराज हैँ। कार्पाटि गोत्र रूप समुद्वकेलिये चन्द्रसम मुनि 'श्रीधन? हुए 
जो 'विद्याधर! इस नामसे लोकमे विश्रुत हुए । इनका पुत्र द्यालपाल था 
और द्यालपालकी भार्या लच्मीसे उत्पन्न पुत्र नागराज नामका हुआ प्रस्तुत 
नागराज ही 'भावशतकःका कर्ता है। नागराज नामके कई विद्वान हुए हैं । 
समन्वभह भारतीनामकस्तोत्नके कर्ता भी नागराज हैं । शोर नागराज नामके 
एक कवि शकस १२४३ में हो गए हैं ऐसा कर्याटक कविचरितसे छाते होता 
है। भावशतकके कर्ता नागराज क्या इन दोनोसे भिन्न हैं या एक ही हैं! 
इसके जाननेका साधन अ्रभीतक उपलब्ध नही है । चह विशेष अन्‍्वेषणसे 


माप्त हो सकेगा। 
८७वीं प्रशस्ति तत्त्वसार-टीका? की है जिसके कर्ता म० कमलकीर्ति 


हैं। मूल भन्थ आचार्य देवसेनकी प्रसिद्ध कृति है जो विमलसेन गणधरके 
शिष्य थे। भद्दाक कमलकीति काप्ठासंध, माधुरगच्छ और पुप्करगणके 
भद्टाकक ज्षेमकीति, हेसकीरति, संयमकीतिंकी परम्परामें हुए और भ० 
अमलकीतिके शिष्य थे । उन्होंने कायस्थ भाधुरान्वयमें अग्रणी अमरसिंहके 
मानसरूपी अरविन्दुको विकसित करनेके लिए दिनकर (सूर्य) स्वरूप इस 
टीकाकी रचना की है। अर्थात्‌ यह दीका उनके लिये लिखी गई और उन्हें 
चहुत पसन्द आई है । 

एक कमलकीति नामके विद्वान और हुए हैं जो भ० शुभचन्द्रके पहघर 
थे। मद्ाफंवि रहधूने अपने 'हरिवंशपुराण” की प्रशस्तिसें उनका 


( ४६ ) 
उल्लेख निम्न धाक्योसें किया है-- 
“कम्न॒ल्षकित्ति उत्तम खमधारउ, भव्वबह भव-अम्भोणिहितारठ । 
तस्स पट्ट कशयट्टि परिद्ठिउ, सिरिसुहचन्द सु-तबउक्कंद्धिउ |? 
---आदि प्रशस्ति 
“जिणसुत्तअत्थ अलहन्तरण सिरिकमलकित्तिपपसेवएण ।॥”? 
सिरिकंजकित्ति पट्ट बरेसु, तच्चत्थ सत्थभासण-दिणेसु । 
जइण मिच्छत्ततमोहणासु, सुहचन्द भडारड सुजस वाठु ।” 
--अन्तिस प्रशस्ति 
इन वाक्योंसें उल्लिखित कमलकीति कनकाद्ि (सोनामिर) के पट् 
गुरु थे, और कनकाद्विके पद्ध पर भ० शुभचन्द्र प्रतिप्ठित हुए थे । 
यदि इन दोनों कमलकीर्यि नामक विद्वानोंका सामंजस्प बेठ सके, तो 
समय निर्ण॑यमें सहायता सिल सकती है, परन्तु इन दोनो कमलकीततियों 
की गुरु परम्परा एक नहीं जान पडती है प्रथम कमलकीति अमलकीतिके 
शिष्य हैं। और दूसरे कम्ल्कीतिके पद पर शुभचन्द्र प्रतिष्ठित हुए थे। 
इनका समय १४घीं शताब्दीका अन्तिम चरण और १६वीं का पूर्वाद्द, है । 
प्रथमका समय क्या हे ? यह ग्रन्थ प्रशस्ति परसे ज्ञात नहीं होता। हो 
सकता हे कि दोनो कमलकी्ति भिन्न मिन्न समयवर्ती विद्वान हों पर चे 
१५वीं १९वीं शताब्दीसे पू््रेके विद्वान नहीं ज्ञात होते, संभव है थे पूर्ववर्ती 
भी रहे हों, यह विचारणीय हे । 
रम्वी प्रशस्ति 'यशोधरमहाकब्य-पंजिका? की है। जिसके कर्ता 
पं० श्रीदेव है । आीदेवने पंजिकासें अपनी कोई गुरु परम्परा नहीं दी 
और न पंजिकाका कोडे रचना समय ही दिया है इस पंजिकाका समय 
निश्चित करना कठिन है । पंजिकाकी यह प्रति स० १४३४ की लिखी हुई 
है, जो फाल्युन खुदी ८ रविवार के दिन लिखाकर मूलसंधी मुनि रच्नकीति- 
के उपदेशसे एक खंडेलचाल कुठुम्बकी ओरसे ब्रह्म होलाको प्रदान की गई 
है। इससे इतना तो स्पप्ट है कि उक्त पंजिका सं० १४३६ के बादकी कृति 
' न होकर उससे पहले ही रची गई है । कितने पहले रची गई इसकी 
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पूर्वावधि शक सं० ८८१ (वि० सं७ १०१६) के वाद किप्ती समय द्वोना 
चाहिये, जो कि उक्र कांब्यका रचनाकाल है । 
मश्वीं प्रशस्ति पुरुषाथोतुशासन? नामक अन्थ की है. जिसके कर्तो 
कवि गोविन्द हैं. जो पद्मश्नी मातासे उत्पन्न हींगाऊ़े सुपुन्त थे । इनकी 
जाति शग्रवाल और गोत्र गये था। यह जिनशासनके भक्त थे। अन्य 
में उद्सेख है कि माथुर कायस्थोंके वंशमें खेतल हुआ, जो बन्धुलोक 
रूपी ताराग्गणोसे चन्द्रमाके समान प्रकाशमान था। खेतलके रतिपाल 
नामका पुद्त हुआ, रतिपात् के गदाधर और गदाघर फे अमरसिंद् आर 
श्रमरतिंद के लच्मण पुत्र हुआ, जिसकी बहुत प्रशसा की गड्ढे हे। अ्मर- 
सिंद सुहस्मद्‌ बादशाहके द्वारा अधिकारियोंमें सम्मल्ित होकर भ्रधानताको 
प्राप्त करके सी गर्वकों आप्त नहीं हुए थे इनकी इस कायस्थ जाति में अनेक 
विद्वान हुए है जिन्दोने जैनधर्मको अपनाकर अपना कल्याण किया है । 
कितने ही अ्रच्छे कवि हुए है, जिनकी सुन्दर रचनाओं से साहित्य विभूषित 
है। कितने ही लेखक भी हुए हैं । कवि ने यह अन्थ उक्र लचमण के ही 
नामांकित किया है। फ्योंकि वह इन्हीं की प्रेरणादि को पाकर उसके बनाने 
में समर्थ हुए हैं । 
ग्रन्थ प्रशस्तिसें कहीं पर भी रचनाकराल दिया हुआ नहीं है, जिससे 
कविका निश्चित समय दिया जा सकता । हा, प्रशस्तिमें अपनेसे पूर्व वर्ती 
कवियोंका स्मरण जरूर किया गया है जिनमें समन्‍्तभत्र, भट्ट अकलंक, 
पूज्यपादू, जिनसेन, रविषेण, गुणभत्, वहकेर, शिवकोदि, कुन्दइुन्दा- 
चार्य, उमा स्वाति, सोमदेव, चीरनन्दी, धर्ननय, असग, दरिचन्द जयसेन, 
और अमितगति $ ये नाम उद्लेखनीय है। 
इन नामोंमें हरिश्वन्द्त और जयसेन १५वीं और शेवीं शताब्दीफे 
विद्ठान्‌ हैं भ्रतः गोविन्द कवि १३वीं शताब्दीके विद्वान तो नही हैं। किन्त 
इस प्रशरितिमें मलयकीति और कमलकीर्ति नामके आवार्योका भी उल्लेख 


३--देखी बम्बई प्रान्तके प्राचीन जेन स्मारक, छ्ू० ३२० 
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किया है, जिनका समय वि० की १४वीं शताब्दी है, अतः यह १श्वीं 
शताब्दीके बादकी रचना जान पड़ती हे । * 

६०,६७,६८,६६,३००,१०१ की ये छुह प्रशस्तियों क्रमश) लाग- 
कुमारचरित्र सरस्वती (भारतो) कल्प, कामचाण्डाली कल्प 
ज्यालिनी कल्प, भेरव पद्मावती कल्प सटीक और महापुराण नामक 
प्रन्थोंसे सम्बन्ध रखते है, जिनके कर्ता उसय भाषा कवि चक्रवर्ती आचाय 
मल्लिषेण हैं, जो महाम्रुनि जिनसेनके शिप्य और कनकसेनके अशिष्य 
थे | यह कनकसेन उन अजितसेनाचार्यक्रे शिष्य थे जो गड्गंशीय नरेश 
राचमन्न और उनके सन्‍्त्री एवं सेनापति चामुण्डरायके” ग्रुरु थे। गोम्मट- 
सारके कर्ता आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीनी उनका 'भुवणशुरुः 
नामसे उल्लेख किया है। जिनसेनके अनुज नरेन्द्रसेन भी प्रख्यात कीरति 
थे। कवि मल्लिपेण विद्वान कवि तो थे ही, साथ ही उन्होंने अपनेको 
सकलागमसें निपुण और मंत्रवादमें कुशल सूचित किया है। मंत्र-तंत्र- 
विषयक आपके अन्योमें स्तंसन, सारण, मोहन और चंशीकरण आदिके 
प्रयोग भी पाये जाते है, जिनके कारण समाजमें आपकी प्रसिद्धि मंत्र-तंत्र 
वादीके रूपमें चली आ रही है। आप उसयभाषा (सं०प्रा०)के प्रौढ़ 
विद्वान थे, परन्तु आपकी प्रायः सभी रचनाएँ संस्कृत भाषामें प्राप्त हुई 
हैं । प्राकृत भाषाकी कोई सी रचना प्राप्त नहों हुई । महापुराणको 
छोड़कर आपके उपलब्ध सभी ग्रन्थोंसे रचना समय दिया हुआ नहीं हैं 
जिससे यह बतला सकना संभव नहीं हे कि आपने गन्थ प्रणयनका 
यह कारये कबसे कब तक किया है और अपने जन्मसे इस भूमण्डल 
को कबसे कब तक अलंकृत किया है। 

परन्तु कविने अपना महापुराण नामका संस्कृत अन्य शक सबत्‌ 
४६६ ( बि० संवत्‌ ११०४ > में ज्येष्ट शुक्ला पंचमीके दिन मुलगुन्द, 
नामक नगरके जेनसन्दिरमें, जो उस समय तीर्थरूपमें प्रसिद्धिफो 
भ्ाप्त था, स्थित होकर रचा हे। पस्तुत मुलगुन्द वम्वह प्रान्तके प्राचोन 
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जैन ल्मारक ए० १२० से धारवाड जिले की गद॒ग तहसीलसे १२ भील 
दक्षिण पश्चिमकी ओर बतलाया गया है । और वहा पर चार जैन 
मन्दिर इस समय भी बतलाए गए हैं, जिनमें शक सं० ८२४,८२९, 
६०२, ६७९, १०४३, ११६७, १२७४, और १४९७ के शिलालेख भी 
अ्वित हैं । इन मन्दिरोंमें तीन मन्दिरोंके नाम श्री चन्द्रमभु श्री 
पाश्वंनाथ और हीरी मन्दिर बतलाए गए है। 

मूलगुन्डके एक शिलालेखमे आसाये-द्वारा सेनवंशके कनकसेन 
सुनिको नगरके व्यापारियोंकी सम्मतिसे एक हजार पानके बक्तोका 
एक खेत मन्द्रोकी सेवार्थ देनेका उल्लेख हे । महापुराणके उक्र 
रचनाफालसे मल्लिपेणाचार्यक समय विक्रमकी ११वीं शताब्दीका 
उत्तराध और १२वीं शताच्दीका पूवार्ध जान पढता है। 

उक्त छुह अन्थों की अ्रशस्तियोके अतिरिक्त 'सज्जन चित्त वल्लभ 
नामका एक २९ पद्यात्मक संस्क्तत अन्थ भी इन्हींकी कृति बतलाया 
जाता है जो हिन्दी पद्यालवाद और हिन्दी दीकाके साथ प्रकाशित 
हो चुका है । 

इनके सिवाय “विद्यानुवाद” नामफा एक अन्थ और भी जयपुर के 
प० लूणकरणजीके शास्त्र भण्डारमें मौजूद हे जिसकी पन्न सख्या २३८ 
ओऔर २४ अध्यायोंमें पूर्ण हुआ है । यह अन्थ प्रति सचित्र है ।& 

8१वीं प्रशस्ति “ज्वालिनीकल्प' नामके अन्थ की है, जिसके कर्ता 
आचार्य इन्द्रनन्दी योगानद्र हैं, जो मन्त्र शास्त्रके विशिष्द विद्वान थे 
तथा वासवनन्दीके प्रशिष्य और वष्पनन्दीके शिष्य श्रे। इन्होने हेलाचार्य 
द्वारा उदित हुए अथको लेकर इस “ज्वालिनी कल्प! नामक मन्त्र शास्त्र 
की रचना की है। इस पन्थमे मन्त्रि, अह, सुद्ा, मण्डल, कहतेल, 
चश्यमन्त्र, तन्‍्त्र, स्नपनविधि नीराजनविधि और साधन-त्रिधि नामके 
उश अधिकारों द्वारा मन्त्र शास्त्र विषयका मधछत्वका कथन दिया हुआ 


हि अर अप लय 32 वि कि के कक जल हक कील 
& देखो, राजस्थानके जैनशास्त्रभणढारोकी अन्थ-सूची भाग २ छ० ४१ 
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है। इस ग्रन्थकी आय प्रशस्तिके २२वें पय्ममें अन्थ की रचनाका प्राय. पूरा 
इतिबृत्त” बतलाया गया है कि देवीके आदेशसे ज्वालिनीमत” नामका एक 
अन्थ 'मल्य नामक दक्षिण देशके हेम नामक आममें द्ृवशाधीश्वर 
हेलाचार्य ने बनाया था। उनके शिष्य गंगमुनि, नीलग्रीव और बीजाब 
नामके हुए, ओर '“सांतिरसव्या? नामक आयिका तथा “विरुचट्टः नामक 
जुज़्क भी हुआ इस गुरुपरिपाटी एवं अविच्छिन्न सम्प्रदायले आया 
हुआ मन्‍्त्रवादका यह ग्न्थ कँदु्पने जाना और उसने भी अपने पुत्र 
गुणनन्दी नामक झुनिके प्रति व्यख्यान किया उन दोनोंके पास रहकर 
इन्दुनन्दीने उस्र मन्त्र शास्त्रका अन्धत. और अर्थतः सविशेषरूपसे अहण 
किया । इन्द्रनन्दीने उसक्ल्िष्ट प्राचीन शास्त्र को हृदयमें धारणकर ललित 
आर्या और गीतादि छुन्दोसें हेलाचार्यके उक्त अर्थतरों अन्थ परिवतेनके 
साथ सन्पूर्ण जगतको चिस्मय करने चाले “सब्य हितंकरः इस भनन्‍्थ की 
रचना सान्यलेट ( मलखेडा) के कटकमें राजा श्रीकृष्णके राज्यकालमें शक 
सं० ८६१ ( वि० संवत्‌ ६६६ ) में समाप्त की थी। इससे यह इन्द्रनन्दी 
विक्रमकी १०वीं शताब्दीके उत्तराधके विद्वान है। इस नःमके और भी 
अनेक विद्वान हुए हैं। परन्तु यह हन्द्रनन्दी उन सबमें आचीन और 
प्रभावशाली जान पढते है । गोम्मटसारके कर्ता आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त 
चन्द्रवर्तीने जिन इन्द्रनन्दीका “श्रुतलागरके पारको प्राप्त! जेंसे विशेषयणोंके 
द्वारा स्मरण किया है वे इन्द्रनन्दी संसवतः यही जान पढते है, जो उनके 
दादागुरु थे। पर थे इन्द्रनन्दी इनसे भिन्न भ्रतीत होते है जो इन्द्वनन्दी 
संहिता अन्यके कर्ता और नीति शास्त्र नामक संस्कृत ग्रन्थके कर्ता है। 
और यह इनसे बादके विद्वान जान पढते है । 

४२वीं प्रशस्ति 'स्वर्शा|चलमाहात्म्य” की है जिसके कर्ता दीज्षित 
देवदत्त हैं जिनका परिचय ४४वीं प्रशस्तिमे दिया गया है। 


झैवीं और १७०ीं प्रशस्तियाँ क्रशः 'घर्मेचक्रपूजा' तथा बृहत्त्‌- 
सिद्धचक्रपूजा? की हे, जिनके कर्ता बुधवीरु या वीर कवि हैं। इनका वंश 
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भमनाल था और यह साहू 'तोत? के पुत्र थे, जो भद्ारक हेसचस्त्रके शिष्य 
थे | कवि बीरुन 'धर्मंचक्रः की यह पूजा विक्रम सघत्‌ १६५८६ में रोहितास- 
घुर (रोहतक) नगरके पार्श्यनाथ जिनमन्दिरसे की है । जिसे पद्मावतीधुर- 
धाल& पड़ित जिनदासके उसदेशसे बनाया गया है । इस पूजा प्न्थकी 
प्रशस्तिमे हूससे पूर्व तीन अन्थोके रचेजानेफे नामोल्लेख पाये जाते है। उनसे 
अन्तके दो अन्थ “नन्दीश्वरपूजा! और ऋषिमण्डलय॑त्रपूजा-पाठ” ये 
दोनो अन्थ श्रभी मेरे देखने में नहीं आए । इनके अ्रतिरिक्र उन्होंने और 
ग्रन्थोफी रचना की यह कुछ ज्ञात नदी होता । 

चृहत्सिद्दचक्रपूजाकी प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि कवि घीरुने उसे 
चिक्रमसम्बत्‌ १४८४ में देहलीके सुगल बादशाह बाबरके राज्यकालसें उक्त 
रोहितासपुरके पाश्व॑नाथमन्द्रिसे बनाया है| पंडित जिनदास काप्ठास॑ंध 
माथुरान्वय और पुप्करगणके भद्धरक कमलकीति कुमुढचन्द्र और भट्टा- 
रकयशसे नके भ्रन्वयमें हुए हैं । यशसेनकी शिप्या राजश्री नामकी थी, जो 
संयमनित्रया थी। उसके भ्राता पद्मावतीपुरवाल वशसे समुत्पन्न नारायणसिंह 
नामके थे, जो मुनि दान देनेमें दुक् थे । उनके पुत्र जिनदास नामके थे 
जिन्होंने विद्वानोसें मान्यता प्राप्त की थी । इन्हीं पडित जिनदासके आदेश 
से उक्त पूजापाठकी रचना की गड्ढे हे श्ौर इसीलिए यह अन्थ भी इन्हीं 


फे नामाकित किया गया हे । 
8७वीं, ११३वीं, १३५घीं, १३६वीं, १३७वीं, १शे८वीं, प्रशस्तियाँ 


क्रमश" 'शब्दाम्भोजभास्कर? तत्त्वाथवृत्तिपद विवरण” पंचास्तिकाय 
प्रदीप” 'आत्मानुशासनतिलक' आराधना गद्य कथाअबन्ध और 
“धप्रबचनसरोजभारकर” नामक अन्थो की है। इनसे प्रथम प्रशस्ति एक 
व्याकरण अन्य की है, जो जैनेन्ड्रमहान्यासके नामसे प्रसिद्ध है। यह अन्थ 
अपूर्णरूपमें ही उपलब्ध है--अन्थ की अधिकांश प्रतियोँ तीन अध्याय तक 
और कोई कोई प्रति साढ़े तीन अध्याय की भो लिखित भ्राप्त होती हैः< । 

।,८ इसके सस्वन्धें प० महेन्द्रकुमारजी “न्पायाचार्यने न्याय कुमुदचन्द 
द्वितीयामायकी प्स्तावनामें विशेष विचार किया है । 
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दूसरी अशरस्ति 'तत्त्वार्थवरत्तिपदृ-विवरण? की है जो आचाये देवनन्दी 
या पूज्यपाद द्वारा गृद्धपिच्छाचार्यके तत्वाथसूत्र पर लिखी गई “तत्त्वाथदृत्तिः 
(सर्वार्थसिद्धि) नामकी एक अर्थ बहुल गंभीर व्याख्या है जिसके विषम-पदोंका 
संक्तिप्त अर्थ उक्त टिप्पणमें दिया हुआ है। तीसरी प्रशस्ति आचार्य कुन्दकुन्दके 
पंचत्यिपाहुड या पंचास्तिकाय क़ी प्रदीप नामक दीका ग्रन्थ हे। चौथी 
प्रशस्ति आचाय गुणभव्बके आत्मानुशासनके 'तिल्ञक” नामक टिप्पण की है । 
पाचवों प्रशस्ति आराधनाकथा-प्रबन्ध! नामक गद्यकधाकोशकी है और 
छुठवीं प्रशस्ति आचाये कुन्दुकुन्दके प्रचचनसार नामक अन्ध पर लिखे गये 
'प्रवचन-सरोजभास्कर? नामक टिप्पण की है। इन छुट्दों टीकादि अन्थोंके कर्ता 
आचार्य प्रभाचंद्र हैं, जो पद्मनंदी सेड्वान्तिकके शिप्य थे & और दक्षिण देशसे 


आकर राजा भोजकी सुप्रसिद्ध घारानगरीके निवासी आचार्य साणिक्य- 
नन्‍्दीके, जो न्यायशास्त्रमें पारंगत विद्वान थे, न्यायविद्याके शिष्य हुए थे । 


माणिक्यनंदीके अनेक शिष्य उस समय धर्म, न्याय, दशन, व्याकरण और 
काव्य अ्रलंकारादिक विषयोका अध्ययन-अध्यापन कर रहे थे। उनमें 
'सुदूसण चरिड? के कर्ता श्रीनन्दीके शिप्य नयनन्दी भी आचाय माणिक्य- 
नन्‍्दीके प्रथम विद्याशिप्य थे। इस समय माणिक्यनन्दीकी एक महत्वपूर्ण 
सून्नात्मक कृति उपलब्ध हे, जो उनके दर्शनशास्त्रके मर्मज्ञ विद्वान्‌ होनेकी 
सूचना करती है। उस समय तक दु्शनशास्त्रपर ऐसी अनमोल बहुश्रर्थ- 
मूलक'सूत्ररचना जेन समाजसें नहीं रची गई थी, जिसकी पूर्ति आचार 
माणिक्यनन्दीने की हे और जिसका संक्षिप्त परिचय आगे दिया गया है । 
आचार्य माणिक्यनन्दीके गुरु त्रेल्ोक्यनन्दी थे, जो अशेष अन्‍्थोंमें पारंगत 
थे और गणी रामनंदीके शिप्य थे)८ । 
& भव्याम्भोजदिवाकरों गुणनिधिरयो5भूज्जगद्भूषण., 
सिद्धान्तादिसमस्तशास्त्रजलधिः श्रीपहझनन्दि प्रभु. | 


तब्छिप्यादकलझमार्गनिरतात्सन्न्यासमार्गो5खिल., 
सुब्यक्नोडनुपमप्रमेयरचितो जात, प्रभाचन्द्रतः ॥._ --न्यायकुमुद्चन्द्र 


* शरिंदामरिंदाहिवाणंदवंदी, हुओ तस्स सीसो थणी रामयणंदी । 
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_ नयनंदीने अपने सकलविधि-विधान काव्य” नामक अंथकी प्रशस्तिमे 
उन्हें महापंढित सूचित किया है ओर उनका उल्लेख निम्न पंक्नियोंमे 
किया है । साथ ही अपने सहाध्यायी प्रभाचन्ड्रका स्मरण भी किया है । 

यथा-- 

पच्चक्ख-परोक्‍्ख पसाणणी रे, शय-तरत् तरंगावलि गहीरे। 

वर्‌ सत्तभंग-कल्लोलमाल, जिशसासणु-सरि रिम्मल सुसाल । 

पंडियचूडामणि विवुहचंदु, माणियक्कणदि उप्पण्णु कंदु ॥ 

इन पद्मोसें अन्थकर्ताने माणिक्यनन्दीको प्रत्यक्ष, परोक्ष प्रमाणरूप 
चंचल तरंग समूहसे गम्भीर, उत्तम सप्तभंगरूप कल्लोर्लमालासे भूषित तथा 
जिनशासनरूप निर्मेल सरोवरके सरोज तथा पडितोका चूडामणि प्रकट किया 
है, जिससे वे न्यायशास्त्रके अद्वितीय विद्वान जान पढते हैं । इनकी 'परी- 
त्ामुख नामकी एक सुन्दर कृति हे जो न्यायशास्त्रके दोहनसे निकाले 
हुए अम्ृतके समान उपयोगी हें?” यह सतक्तिप्त, सरल और अश्रथंगाम्भीरयसे 
युक्व है तथा न्यायशास्त्रके प्रारम्भिक विद्वानोंके लिये बडे कामकी चीज है। 
परीक्षामुखकी रचना मारिक्थनन्दीने न्यायशास्त्रकों लच्यमें रख कर ही 
की है उसमें आगमिक परस्परासे सम्बन्ध रखनेवाले अवचम्ह, इंहा, अ्रवाय 
आर धारणा तथा नयादिके स्वरूपका समावेश नहीं किया गया है। परीक्षामुसमें 
छुद्द अध्याय है! जिनसें प्रमाएका स्वरूप, संख्या, परोक्षप्रमाण, फल और 
प्रमाणाभास और प्रमाणका विषय विवेचन किया गया है, जो मनन करने 
योग्य है । इस पर विशाल टीका लिखी गई है। और अनेक टिप्पण । 

श्वेताम्बरीय विद्वान्‌ देवसूरिने तो 'प्रमाणनयतत््वालोककी रचना 

करते हुए परीज्षामुखके सूत्नोंको शब्द-परिवततनके साथ पूरे अन्थको अपना 

असेसाण गंथम्मि पारम्मि पत्तो तवेयंग बीभव्व राईव मित्तो ॥ 


गुणवासभूओ सु-तेलोक्कणदी, महापंडिश्ो तस्स माश|णक्करणंदी ॥) 
---सुदर्शनचरित प्रशस्ति, आसेर भडार 


» अकलंकवचोस्भोधेरुद्भे येन धीमता | 
न्‍्यायविद्यासत॑ तस्मे नमो मारिएक्यनन्दिने ॥ >> प्रमेयरव्नमाला 
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लिया है, पर कृतक्ञताके नाते उनका स्मरण भी नहीं किया& | 

श्रवणवैलगोलके ४० वें नं० के शिज्नालेखमें मूलसघान्तगंत नन्‍्दीगण- 
के भेदरूप देशीयगणके गोल्लाचार्यके शिष्य एक अविद्धकर्ण कौमारबतती 
पद्मनन्दी सैद्धान्तिकका उल्लेख है जो कर्णवेघ संस्कार होनेसे पूर्व ही 
दीक्षित हो गए थे, उनके शिप्य और कुलभूषणके सघर्मा एक प्रभाचन्द्रका 
उल्लेख पाया जाता है जिससें कुलभूषणको चारित्रसागर और सिद्धान्त- 
समुद्धके पारगामी बतलाया है, और प्रभाचन्द्रकी शब्दाम्भोरुदसास्कर 
तथा श्रधित तकंग्रन्थकार प्रकट किया हे । इस शिलालेखमें मुनि कुल- 
भूषणकी शिप्यपरम्पराका भी उल्लेख निहित है । 


अविद्धकर्णादिकपदमनन्दी सेद्घान्तिकाख्यो5जनि यस्य लोके । 
कौमारदेवन्रतिता प्रसिद्धिर्जीयात्तु सब्झाननिधिः स धीरः ॥ 
तच्छिष्य. कुलभूषणारख्ययतिपश्चा रित्रवारानिधि--- 
सिद्धान्ताम्वुधिपारगी नतविनेयस्तत्सधर्मो महान । 
शब्दास्मोरुहसास्कर: प्रथिततकेप्रन्थकारः अभा-- 
चन्द्राख्यां मुनिराज पंडितवर श्रीकुन्दकुन्दान्चय- ॥ 
तस्य श्रीकुलभूपणाख्यतुमुनेश्शिष्यो बिनेयस्तुत-- 
सद्धृत्त: कुलचन्द्रदेवमुनिपर्सिद्धान्तविद्यानिधिः ॥ 
श्रवणवेलगोलके ४४ थे. शिल्वालेखमे मुलसघ देशीयगणके देवैन्क 
सैद्धान्तिकसे शिप्य चतुसु खदवके शिष्य गोपनन्दी और इन्ही गोपनन्दीके 
सघर्मा एक प्रभाचन्द्रका उल्लेख और भी किया गया है। जो प्रभाचन्द्ध 
चाराधीश्वर राजा भोज हारा पूजित थे और न्‍्यायरूप कमलसमूहको विक- 
फित फरने बाले दिलमणि, और शब्दरूप अव्जको प्रफुक्लतित करने चाले 
रोदोमणि ( भास्कर ) सदश थे । और परिडतरूपी कमलोको विकसित 
फरनेवाले सूथ तथा रुद्ववादिदिगजोके चश करने के लिये अंकुशके 
& देखो अनेफान्त वर्ष २ किरण १० ५० €मश में प्रकाशित 'अमाणनय 
तत्वालोकफी आधारभूमि भामका मेरा लेख । 


है 
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समान थे तथा चतुमुख देवके शिप्य थे) । 
इन दोनों ही शिलालेखोंमें उल्लिखित प्रभाचन्द्र एक ही विद्वान जान 
पते हैं । हाँ, द्वितीय लेख ( ४४ ) में चत॒मु ख देवका नाम नया जरूर 
है, पर यह सम्भव प्रतीत होता है कि प्रभाचन्द्रके दक्तिणसे धारासें आनेके 
पश्चात्‌ देशीयगणके विद्वान चतुमु खद़ेघ भो उनके गुरु रहे हो तो कोई 
आश्चर्य नहीं, क्योकि गुरु भी कई प्रकारके होते ह-दीक्षागुरु, विद्यागुरु ग्रादि 
एक-एक विद्वानके फई-कई गुरु और कई-कई शिप्य होते थे । अतएुव 
चतुमु खद्व भी प्रभाचन्द्रके किसी बिपयसें गुरु रहे हो, भौर इसलिए वे 
उन्हें समादरकी इश्टिसे देखते हो तो कोह आपत्तिकी बात नहीं, अपनेसे 
बढ़ेको आज भी पूज्य और आदरणीय माना जाता है । 
चिक्रमकी १०वीं, ११घीं और १२वीं शताब्दीसें धारानगरी जन-धनसे 
पूर्ण भ्रौर संस्कृत विद्याका केन्द्र बनी हुईं थी । वहों जैन जैंनेतर विद्वानोका 
खासा जमघट लगा रद्दता था । अवन्ति देशका शासक राजा भोज जितना 
पराक्रमी और प्रतापी था वह उतना ही विद्या व्यसनी भी था । वद्दों पर 
विद्यासदन ( सरस्वती पाठशाला ) नामका एक विशाल चिद्यापीठ भी 
था। जिसमें सुदूर देशोंके घिद्यारसिक अपनी ज्ञान-पिपासाको शान्त करते 
थे । उस समय धारा नगरी और आस-पासके स्थानोसे अनेक जेन विद्वान 
ओर विधिध गण-गच्छोके द्गम्बर साधु निवास करते थे। अनेक मुनियो 
आचारयों भर विद्वानोंने धारा और तत्‌ समीपवर्ती नयरोमें रहते हुए अन्थ- 
» श्रीघाराधिपभोजराज-सुकुट-ओताश्म-रश्मि-च्छुटा-- 
चहाया-कुछू म-पंक-लिप्तचरणाम्भोजाव-लक्ष्मीघव . 
न्‍्यायाब्जाकरमण्डने दिनमणिश्शब्दाब्ज-रोदोमणिः--- 
स्थयात्पणिडत-पुण्डरीक-तरणिः श्रीमानप्रभाचद्रमा, ॥१ णा 
श्रीचतुसु खद़ेवानर  शिप्योडश॒प्य. प्रवादिभि, । 
परिडतश्रीप्रभा्चद्री. रुद्ववादिनाजांकुश,.. ॥$मा। 
--जैन शिलालेख स० भा० १ घरु० १४८ 
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रचनाएं की हैं । धारामें उस समय जेन विद्वानोंके कितने ही संघ विद्य- 
मान थे, खासकर माधुरसंघ और लाडबागड संघके अनेक मुनियोंका वह 
विहार-स्थल बना हुआ था । दुशचीं शताब्दीसे १३वीं शताब्दि तक धारामें 
जेनधर्मका खूब उत्कर्ष रहा है। उसके बाद वहाँ मुसलमानोंका शासन हो 
जानेसे, हिंदू संसक्ृतिके साथ जेन संस्कृतिको भी विशेष हानि उठानी पडी । 
पुरातत्वकी रश्सि धारा और उसके आस-पासके स्थान आज भी महत्वके 
हैं और बहाँके भूगर्भसें महत्वकी पुरातत्व सामग्री दबी पडी है। 

आचार्य प्रभाचन्द्रने इसी धारा नगरीमें रहते हुए विशाल दार्शनिक 
टीकाग्रन्थोंके निर्माणके साथ अ्रनेक गन्थोंको रचना की हे । प्रमेषकमल- 
मार्तंण्ड (परीक्षामुख टीका) नामक विशाल दाशंनिक ग्रन्थ सुप्रसिद्ध राजा 
भोजके राज्यकालसे रचा गया है और न्याय कुम्ुदचन्द्र (लघीयस्त्रय टीका) 
आराधना गद्य कथाकोश, पुप्पदन्तके महापुराण (आदि पुराण उत्तरपुराण) 
पर टिप्पण अन्थ, समाधितंत्र दीका & ये सब अन्थ राजा जयसिंहदेवके 
राज्यकालसें रचे गए हैं। शेष ग्रन्थ प्रवचन-सरोज-भास्कर, पंचास्तिकाय- 
प्रदीप, आत्मानुशासन तिलक, क्रियाकल्ापदीका, रत्नकरण्डश्रावकाचारटीका, 
बृहत्खयंभूस्तोन्न टोका, शब्दाम्भोजभास्कर और तत्वार्थवृत्तिपद्चिचरण ये 
सब अन्थ कब और किसके राज्यकालसें रचे गए हैं. यह कुछ ज्ञात नहीं 


होता । बहुत सम्भव है किये सब अन्थ उक्क अन्थोंके वाद ही बनाये गए 
हों। अथवा उनसेंसे कोई अन्थ उनसे पूर्व भी रचे हुए हो सकते हैं । 


अब रही समयकी बात, ऊपर यह बतलाया जा छुका है कि प्रभा- 
चन्द्रने प्रसेयकमलमातेण्डको राजाभोजके राज्यकालमें बनाया है। राजा 
भोजका राज्यकाल वि० सं० १०७० से १११० तकका बतलाया जाता 


#मूडबिद्रीके समठकी समाधितंत्न अथकी प्रतिसें पुप्पिका वाक्य निम्न 

_ श्रकार पाया जाता हे--इत्ति श्रीजयर्सिहदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना 

परापरपरसेष्डि प्रणामोपार्जितामलपुण्यनिराकृताखिलसलकलंकेन .श्रीसग- 
भाचन्द्र पडितेन समाधिशतक टीका ऋृतेति ॥? 
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है। उस्षके राज्यकालके दो दानपत्र स० १०७६ और १०७६ के मिले हैं । 
आचार प्रभाचन्द्रने तत्वार्थवृत्तिक विषम-पढोका चिवरणात्मक टिप्पण 
लिखा है उसके प्रारंभमें अमितगतिके ससस्‍्क्ृत पंचसंग्रहका निम्न सस्कृत पद्म 
उद्छृत किया है --- 
वर्ग: शक्ति समूहोणोरणना वर्गंणोदिता । 
वर्गेणाना समूहस्तु स्पर्धक स्पर्धकापहैः ॥ 


अमितगतिने अपना यह पंचसंग्रह मसूतिकापुरमे, जो चर्तमानसे 
भसीद बिलोदा? आमके नाससे प्रसिद् है। बिं० स० १०७३ में बनाकर 
समाप्त किया है। अ्रमितगति धाराधिप झ्ु|जकी सभाफे रत्न भी थे । इससे 
भी स्पष्ट है कि प्रभाचनद्रने अपना यह टिप्पण वि० स० १०७३ के बाद 
बनाया है, कितने बाद बनाया गया है यह वात अभी विचारणीय है । 
यहां एक बात श्रोर नोट कर देने की है और वह यह कि “न्याय 
विनिश्चय विवरण?”के कर्ता आचार्य वादिराजने अपना पार्श्चपुराण शक 
संवत्‌ ६४७ (वि० सं० १०८२ में बनाकर समाप्त किया है, यदि राजा 
भोजके प्रारंभिककालमें प्रभाचद्रने अपना प्रमेयकमलमात॑रड बनाया होता 
तो बादिराज उसका उल्लेख अवश्य ही करते। पर नहीं किया, इससे यह 
ज्ञात होता है कि उस समय तक प्रमेयकमलंमातंण्डकी रचना नहीं हुई 
थी । हा, सुदर्शन चरिन्नके कर्ता सुनिनयनदीने, जो माणिक्यनदीके प्रथम 
विद्या शिप्य थे और प्रभाचंद्रके समकालीन यगुरुभाई भी थे, अपना सुदशंन- 
चरिंत वि० स० ११००में बनाकर समाप्त किया था और उसके बाद 
सकल विधि विधान नामका एक काव्य अर थ भी बनाया था जिसमें पूर्वेचर्ती 
आर समकालीन अनेक विद्वानोंका नामोल्लेख करते हुए अ्रभाचदुका भी 
नामोल्लेख किया है पर उससे उनके प्रमेयक्मलसातंश्डका कोई उल्लेख , 
नहीं है । इससे साफ जाना जाता हे कि प्रमेषकमलमातंण्डकी रचना स० 
११०० था उसके एक दो वर्ष बाद हुई है। प्रभाचद्नने जब प्रमेयकमल 
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मार्वण्ड बनाय# उस समय तक उनके न्याय विद्या गुरु भी जीवित थे»< 
और उन्हें उनकः अतिरिक्न अन्य विद्वानोका भी सहयोग प्राप्त था, पर 
न्याय कुमुदर्धद्वके लिखते समय उन्हें अन्य विद्वानोके सहयोग मिलनेका 
कोई श्रभास नही मिलता और गुरु भी संभवतः उस समय जीवित नहीं 
श्रे। क्योंकि न्याय कुसुदचंद्र सं० ११३२ के बादकी रचना है कारण कि 
जयसिंह राजा भोज के बाद दि० सं० १११० के बाद किसी समय राज्यका 
अधिकारी हुआ है । जयसिंदने संचत्‌ ५११० से १११६ तक राज्य किया 
है । थह तो सुनिश्चित ही हे इनके राज्यका सं० १११२ का एक दानपन्न 
भी मिला है। उसके बाद चह कहां और कब तक जीवित रहकर राज्य 
करते रहे यह असी अनिश्चित है । अत, आजाय॑ प्रभाउंद्रने भी अपनी 
रचनाएँ जिन्हें, राजाभोज और जयर्सिंहके राज्यमें रचा हुआ लिखा है। 
सं० ११०० से लेकर १११६ तकके मध्यवर्ती समयमें रची होंगीं। शेष 
ग्र'थ जिनमें कोई उल्लेख नहीं मिलता, वे कब बनाये इस सम्बंधसें कोई 
जानकारी प्राप्त नहीं है । 

इस सब विवेचन परसे स्पष्ट है कि प्रभाचन्द्र विक्रकी ११वीं 
शताब्दीके उत्तराद और. १२ शताददीके पूर्वाढ के विद्वान है । 

६५वीं प्रशस्ति प्राकृतशब्दानुशासन! की है जो स्वोपशबृत्तिसे 
युक्क है और जिनके कर्ता कवि त्रिविक्रम हैं। थे कवि अहनंदी त्रेविय 


>जेलाकि प्रसेयकमलमातंण्डके ६-११ सूत्नकी व्याख्याले स्पष्ट है--- 
“न च बालावस्थायां निश्चयानिश्चयाम्यां प्रतिपन्नसाध्यसाधनस्वरूपस्य 
पुनव द्वावस्थायां. तहिस्त॒ती तत्स्वरूपोपलस्मे5प्यविनाभाव प्रतिपत्तेर- 
भावात्तयोस्तदहेत॒ुत्वम$ स्मरणादेरपि तद्ध तुत्वात्‌ू। भूयो निश्चयानिश्चयो 
हि स्मर्यग्राण प्रत्यमिज्ञायसानी तत्कारणमिति स्मरणादेरपि तज्निमित्तत्व- 
प्रसिद्धि! । मूलकारणत्वेन तपलस्भादेरत्रोपदेश., स्मरणादेस्तु प्रकृतत्वादेव 
तत्कारणात्वप्रसिद्दे रनुपदेश इष्यभिप्रायो गुरूणाम्‌ ॥! 
“--अनेकाँद वर्ष ८, कि० १०,१५१ 
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सुनिके चरणकमलोके अमर (शिप्य) थे वाणसकुल कमत्को विकसित करने 
वाले आदित्यशर्माके पौन्च और मन्लिनाथके घुत्र थे। इनके भाईका नाम 
सोम था, जो ब्रत्त और विद्याका धाम था । अस्तुत व्याकरणमे चार अध्याय 
है, अपनेको पहला ही श्रध्याय प्राप्त दो सका है, इसीसे अन्थका अन्तभाग 
नहीं दिया जा सका । इस अ्रध्यायकी भूमिकासे श्रीचेंकट रंगनाथ शर्माने 
लिखा है कि यह ग्न्थ साइसिडशब्दानुशासनके कर्ता हेमचन्द्राचा्यसे बाद- 
का और कालिदासके शकुन्तलादि नाटकत्रयके व्याख्याता काव्यचेमसे पहलेका 
बना हुआ है, क्योकि इसमे हेमचन्द्रके उक्त अन्थ-वावयोका उर्लेखपूर्वक 
खण्डन है और काव्यबेसके व्याख्या-अन्थोंसें इस अन्धके सूत्रोंका ही प्राकृत 
विपयोंसें प्रमाण रूपसे निर्देश पाया जाता है। अत, यह बि० की १३ वां 
शताब्दी या इससे भी कुछ बादका रचित होना चाहिये । 

8६वीं प्रशर्ति “जिनसह्ननाम दीका? की है जिसके रचयिता अमर- 
कीति है जो भ० मल्लिभूषणके शिप्य थे । मल्लिभूषण मालवाके पद्ट पर 
पदारूढ थे। इन्ही के समकालीन विद्यानन्दि और श्रुतलागर थे। अमर- 
कीतिने इस प्रशस्तिसें विद्यानन्दि और श्रुतलागर दोनोका आदर पूचक 
स्मरण किया है | प्रशस्तिमें रचनाकाल नहीं दिया, फिर भी श्रभरकीर्तिका 
समय चिक्रमकी १६ वीं शताब्दी जान पडता है। यह दीका अ्रभी तक 
अप्रकाशित है, इसे प्रकाशमें लानेका अयत्न होना चाहिए। अमरकीरतिकी 
यह दीका भ० विश्वसेनके द्वारा अनुमोदित हुई है । 

प्रशस्ति नम्बर ६७, €८, ६६, १००, और १०१ नम्बरकी 
प्रशस्वियों सरस्वती (भारती कल्प, कामचण्डालीकल्प, ज्वालिनी 
कल्प, भेरवपद्मावतीकल्प सटीक और महापुराण नामक अन्थो की हैं। 
जिनके कर्ता आचाय मल्लिपेण हैं । जिनका संक्षित परिचय ६० न० की 


प्रशस्तिसे दिया गया है । 
१०० वीं प्रशस्ति 'कमक्राण्ड टीका की? है जिसके कर्ता भ०्शानभूषण 


७० अप हैं। इसके कर्ताका परिचय नं० ७३ की प्रशस्तिसें दिया 
गया है । 
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१०३ चीं प्रशस्ति 'पुण्याखव कथाकोश' की है जिसके कर्ता राम- 
चन्द्रमुमुछ्तु है, जो कुल्दकुन्दान्वयें प्रसिद्ध सुनि केशवनन्दीके शिष्य थे । 
रामचन्द्रसुमुचने पद्मनन्दिसे शब्दों और अपशब्दोका ज्ञान प्राप्त कर उक्त 
पुण्याखव अन्थकी रचना की है । प्रशस्तिसें चादीसमसिंहकी भी बन्दना 
की गई है। इस अन्थकी श्लोक संख्या चार हजार पोच सो है। भन्थ 
प्रशस्तिमें समयादिकका कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह बतलाया जा सके 
कि यह अन्थ अमुक समयमें रचा गया है। चूं कि इस अंथकी एक लिखित 
प्रति सम्बत्‌ १४८४ की देहलीके पंचायती मन्दिरफे शास्त्र भण्डारमें उप- 
लब्ध है जिससे यह स्पप्ट हे कि यह अन्थ स० १४८७ से पूचेका रचा 
हुआ है । कितने पूर्वका यह अलुसन्धानसे संबन्ध रखता है । 


रामचन्द्र नामके अनेक विद्वान हो गये हैं । एक रामचन्द्र चह है जो 
बालचद पंडितके शिप्य थे और जिसका उल्लेख श्रवणबेल्गोलके शिला- 
लेख नं० ४१ में पाया जाता है इनकी उपाधि 'मलधारी? थी ।यह उन 
रामचन्द्रमुमुक्षुते भिन्न ज्ञान पढते है । 


दूसरे रामचन्द्र मुनि वे हैं जिनका उल्लेख सालपुरारेज (38#एपा' 
]२७॥४७) जिला बडवानीसें नरचदा नदीके पास वहोंकी झश फुट ऊँची 
सूर्तिके समीप पूजे दिशामें बने हुए जेन सन्दिरिसे अंकित शित्ताबाक्यमें पाया 
जाता है। यह लेख संचत्‌ १२२४ भाद्रपद्‌ चदि १४ शुक्रवारका १ है। 





१ अस्य स्वच्छतुषारकुन्द्विशदा कीतिंगु णानां निधि. । 
श्रीमान्‌ भूपतिधुन्दवन्दितिपदः श्रीरामचन्दो मुनि: ॥ 
विश्वच्माभ्ठटखबंशेखरशिखासब्वारिणी हारिणी । 
उच्याँ शन्रुजितो जिनस्य भवनव्याजेन विस्फूर्जति ॥१॥ 
रामचन्द्रमुनेः कीर्ति संकीर्ण भ्रुवर्न किल । 
अनेकलोकसंडर्षाद्‌ गता सवितुरन्तिक ॥रा। 
सम्बत्‌ १२२३ वर्ष भाद्गपद चदि १४ शुक्रवार । 
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उक भच्दिरकी दक्षिण दिशाम एक क्षेर और भी है शो उन्त स०_ १२२३ 
का उन्कीर्ण किया हुआ है, इस लेसमे रामचन्द्र मुनिको मुनि लोकनन्‍्दीके 
शिष्य मुनि देवनन्दिके नंशका घिद्ान तपस्थी सूचित किया है. जिसने विद्या- 
हर्स्य (पाठशाला) को बनवाया था साथ ही उन्हें अनेक राजाशओसे पूजित 
मी बतलाया है१। शत यहुत सम्भव है कि केशवनन्दिके शिष्य उद्क 
रामचन्त्रमुमुझ् भी इसी नंथन्तनाम थाली परम्पराफे विद्दान हों, तो 
हनका समय भी ब्रि० की १२वीं १३वीं शताक्दी हो सकता है । पर श्रभी 
इस सम्बन्धम प्रामाणिक अनुसन्धानकी थावश्यकता है, उसके होने पर फिर 
निश्चय पूर्णुफ कुद कहा जा सकता हैं । 

१०४ थीं प्रशस्ति प्राकृत पंचसंग्रह-टीकाकी? है, पचसंग्रह नामका 
एक प्राच्ोन प्राकृत ग्न्थ है, जो मूलत. £ प्रकरणोको लिये हुए है। और 
जिस पर मूलके साथ भाष्य तथा चूर्शि और संस्कृतटीका उपलब्ध 
है। इस ग्रन्थका सबसे पहले पता इन पढक्रियोके लेसकने लगाया था 
जिसका परिचय अनेकांत वर्ष ३ क्रिण ३ में दिया गया है। यह ग्रन्थ 
बहुत पुराना है, आचाये अमितगतिने सं० १०७३ में प्राकृत पचसंग्रहका 





मदि्रिकी दक्षिण तरफका शिलालेख--- 
ओनमो वीतरागाय ॥ 

आसीय. कलिकालकल्मपक्ररिध्यसेककटी रवो- 
इनेकदमापतिमौलिचुम्बितपदो यो लोकनैन्दी मुनि ॥ 
शिप्यस्तस्थ समूल सद्ुतिलकप्तीदेवनन्दी मुनि । 
धर्मज्ञानतपोनिधियंति-गुण-आम सुवाचा निधि ॥१॥ 
चंशे तस्मिन विपुलतपसां सम्मत, सत्वनिप्ठों 


बृत्तिपापा विमलमनसा सत्यजद्रोचिवेकी ॥ 
रम्यं हम्य सुरपति जित कारित येन विद्या (?) 
शेषा कीतिभाँति भुवने रामचन्द्र स एषु* ॥ 


संचत्‌ १२२३ वर्ष । 
5७6 एपागशापाशात्षा) वा ठ)6 प्राप९ए ग्रितात अं] 0.68 
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संशोधन परिवर्धनादिके साथ 'संस्कृत पंचसंग्रह” नामक अन्थ बनाया है। 
पं० आशाधरजीने मूलाराधनादर्पण नामकी टीकामे इस अन्थकी <* 
गाथाएँ उद्छत की है| आचार्य वोरसेनकी धवला टीकामें भी इस ग्न्थकी 
मूल गाथाएं-समुद्ध_त पाई जाती हैं | जिससे अन्थकी प्राचीनता पर प्रकाश 
पडता है। कसायपाहुडकी कुछ गाथाएँप्राय. ज्यो-के-त्यो रूपमें और पद्खण्डा- 
गसके कुछ मूलसूत्रोंका विषय कहीं कहीं पर मिल जाता है। प्रकृति समुत्कीतन 
प्रकरणके गद्य सूत्र तो पटखण्डागमके सूत्रोंका स्मरण कराते ही है । उक्त 
पंचसंग्रहकी टीकाके कर्ता स० सुसतिकीर्ति है, जो मूल रंघमें स्थित नन्दिसंघ 
बलात्कारगण और सरस्वतिगच्छुके: भद्वारक ज्ञानभूषणके शिप्य थे। लच्मीचंद्र 
और चीरचन्द्र नामके भह्ारक भी इनके सम-सामयिक थे। भद्दारक ज्ञान 
भूषण इन्हींके अन्वयसें हुए है । 

भ० सुमतिकीतिने प्रस्तुत अन्थकी टीका डेडर (इलाव) के ऋषभदेवके 
मन्दिरसें चि० सं० १६२० भाद्धपद शुक्ला दशमीके दिन समाप्त की थी । 
इस गन्थका उपदेश उन्हें 'हंसः नामके वर्णीसे प्राप्त हुआ था । इस दीकाका 
संशोधन भी भवज्ञानभूषणने किया था। कर्मकार्ड टीका (१६० गाथात्मक 
कर्मप्रकृति टीका को भी भ० सुमतिकीर्तिने ज्ञानभूषणके साथ बनाया 
था और उन्हींके नामांकित किया था। 

... इनके अतिरिक्त “धसेपरीक्षारास' नामका एक अन्थ और भी मेरे 
देखनेमें आया है, जिसकी पन्न संख्या ३ है, जो गुजराती भाषामें पद्ययद्ध 
है और जिसकी रचना हांसौट नगरसे घिक्रम सम्बत्‌ १६२४ सें बन कर 
समाप्त हुईं है । इसके सिचाय, ऐ० प० दि० जेन सरस्वदीभवन बम्बड़की 
सूचीमें “उत्तर छत्तीसी? नामका एक सस्कृत अन्थ और भी गणित विषय 
पर लिखा गया है और उसके कर्ता भी भ० सुमतिकीर्ति बतलाए गये हैं । 
सम्भव है कि यह भी उन्हींकी कृति हो । और भी उनकी रचनाएँ होंगी, 
पर वे सामने न होनेसे उनके सम्बन्ध्में विशेष कुछ नहीं कहा जा सकता | 
सुसतिकीति भी इंडग्की भद्दारकीय गद्दीके भद्यरक थे । 
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१०४वीं और १०६ थीं प्रशस्तियाँ रात्रिभोजन त्याग और 'नेसि- 
नाथ पुराणकी है, सिनके कर्ता प्रहनेमिदत्त हैं। महानेदिमत्तफा परिचय 
ध्वीं ध्शस्तिसें दिया गया है । 

१०७ वधथीं प्रशम्ति समवसरण पाठ? की है, जिसके कर्ता प० रूप: 
चन्द्रजी ह। जो विक्रमकी १०थीं शताब्दीके विद्वान थे और भद्दारकीय 
पंडित होनेके कारण 'पाठे! की उपाधिसे अलंकृत थे ! शापक्रों हिन्दीके 
सिवाय संस्कृत भाषाके विविध छुन्दोंमें कविता करनेका श्रच्छा अभ्यास 
धां। भापका जन्म स्थान कुद्द नामके देशसें स्थित 'सलेमपुर” था। शाप 
अग्रवाल बंशफे भूषण गर्गगोन्नी थे । आपके पितामहका नाम सामट और 
पिता का नाम भगयानदास था। भगवानदासकी दो पत्नियों थीं, जिनसें 
प्रथमसे बरह्यदास नामके घुत्रका जन्म हुआ । दूसरी “चाचो? से पाच पुत्र 
समुत्पत्त हुए थे--हरिराज, भूपति, झभयराज, फीतिचन्द्र और रूपचत्ट । 
इनमें अ्रन्तिस रूपचन्द्र ही प्रसिद्ध कवि थे और जैन सिद्धान्तके श्रच्छे 
मर्मज्ञ पिद्ान्‌ थे। थे ज्ञान-श्राप्तिफि लिये बनारस गए और बहासे शब्द 
ओर शर्थरूप, सुधारसका पानकर दरियापुरमें लौटकर आये थे | दरियापुर 
वर्तमानमें बाराबंकी और अ्रयोध्याके मध्यवर्ती स्थानमे वसा हुआ है, 
जिसे दरियावाद भी कहा जाता है । वहा आज भी जनियोंकी बस्ती है और 
जिनमन्दिर घना हुआ है। 

हिन्दीके प्रसिद्ध कवि बनारसीदासजीने अपने 'अ्र्धकथानक' से खिखा 
है कि सवत्‌ १६७२ में आगरा सें पं० रूपचन्द्रजी गुनीका आ्रागसन हुआ 
और उन्होने तिहुना साहूके मन्द्रिसे डेरा किया। उस समय आगरासें 
सब अध्यात्मियोंने मिलकर विचार किया कि उक्त पाडेजीसे आचाय 
नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्ती द्वारा सकलित गोस्मटसार अन्थका चाचन 
कराया जाय । चुनाचे पडितजीने गोम्मटसार अन्थका प्रवचन किया और 
सार्गणा, गभुणस्थान, जीवस्थान तथा कर्मबन्धादिके स्वरूपका चिशद्‌ विवेचन 
किया। साथ ही क्रियाकाण्ड और निश्चयनय व्यवह्दारनयकी यथार्थ 
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कथनीका रहस्य भी समझाया और यह भी बतलाया कि जो नयहप्टिसे 
विहीन हैं उन्हें वस्तुतत्वकी उपलब्धि नहीं होती तथा चस्तु स्वभाषसे 
रहित पुरुष सम्यग्दष्टि नहीं हो सकते। पांडे रूपचन्द्रजीके वस्तुतत््व विवेचनसे 
पं० बनारसीदासजीका वह एकान्त अभिनिवेश दूर हो गया, जो उन्हें और 
उनके साथियोंको “नाटक समयसार” की रायसल्लीय टीकाके अध्ययनसे 
हो गया था और जिसके कारण वे जप, तप, सामायिक, अतिक्रमणादि 
क्रियाओंको छोडकर भगवानको चढ़ा हुआ नेवेय भी खाने लगे थे । यह 
दशा केवल बनारसीदासजीकी ही नहीं हुई किन्तु उनके साथी घन्द्ृभाव, 
उद्यकरन और थानमझ्ककी भी हो गई थी। ये चारों ही जने नग्न होकर 
एक कोठरीसें फिरते थे और कहते थे कि हम सुनिराज है। हमारे कुछ भी 
परिश्रह नही है, जेसाकि अर्थ कथानकके निम्न दोहे से स्पष्ट है ।--- 


“जत्गन होहि चारों जनें, फिरहिं छोठरी मांहि। 
कहहिं भये मुनिराज हम, कछू परिम्रह नांहि ॥” 

पांडे रूपचन्द्रजीके बचनोको सुनकर बनारसीदासजीका परिणमन और 
ही रूप हो गया। उनकी दृष्टिसें सत्यता और श्रद्धामें निमंलताका प्रादु भाव 
हुआ। उन्हें अपनी भूल मालूम हुई और उन्होने उसे दूर किया। उस 
समय उनके हृद्यसें अनुपम ज्ञानज्योति जागृत हो उठी थी और इसीसे 
उन्होंने अपनेको 'स्याह्माद परिणतिसे परिणत? यतलाया है। 

सं० १६६३ में ५० वनारसीदासजीने आचार्य अम्तृतचन्द्रके 'नाटक 
समयसारकलशका? हिन्दी पद्यानुवाद किया और संवत्‌ १६६४ में पांडे 

रूपचन्द्रजोका स्वगंवास हो गया१। 


१---श्रनायास इसही समय नगर आगरे थान । 
खुपचन्द्र पंडित गुनी आयो आरगस जान 0६३०॥ 
तिहुनासाहु देहरा किया, तहां आय तिन डेरा लिया । 
सब अध्यात्सी कियो विचार, अन्थ वर्चांयो गोम्मटसार ॥६३ १४ 
तामें गुनथानक परवान, कह्यो ज्ञान अरु क्रिया विधान । 
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श्र्ध कथानकके इस उल्लेसले मालूम होता है कि प्रस्तुत पाडे 
रूपचन्द्र ही उक्र 'नमवसरगण? पाठके रचयिता हैं। चकि उक्क पाठ भी 
सबत्‌ १६६२ से रचा गया है और पं० वनारसीटासजीने उक्त घटनाका 
समय भी अ्र्ध क्धानकमे सं० १६६२ दिया है, इससे मालूम होता है कि 
उक्त पाठ श्रागरेकी उपयु क्व घटनासे पूर्व ही रचा गया है । इसीसे श्रशस्तिमें 
उसका कोई उल्लेस नहीं है। अ्रन्यथा पांडे रूपचन्द्रजी उस घटनाऊा 
उदलेख उससे अ्रवश्य ही करते । अस्तु, नाटक समयसारमें इन्हीं रूप- 
चन्द्रजीका समुल्‍लेख किया गया है थे संचत्‌ १६६२ के रुपचन्द्रजीसे 
भिन्न नहीं है । 

इनकी सस्क्ृत भाषाकोी एक मात्र कृति 'समवसरण पाठ? अथवा 
'केचलज्ञानकल्याणार्चा? है। इसमें जेन तीर्थकरके केवलज्ञान प्राप्त कर 
लेने पर जो अन्तर्बाद्म विभूति प्राप्त होती है अथवा ज्ञानावरण, दर्शना- 
घरण, मोहनीय और अन्तरायरूप घातियाऊमोके विनाशसे अनन्त- 
घ्तुप्टयरूप भ्रात्म-निधिकी समुपलब्धि होती हे उसका बर्णन है। साथ ही 
बाह्ममें जो समवसरणादि विभूतिका श्रदर्शन होता है वह सब उनके 
गुणातिशय अथवा पुण्यातिशयका महत्व हे---वे उस विभूतिसे सर्वथा 
अलिप्त श्रतरीक्त विराजमान रहते है और वीतराग विज्ञानरूप आत्मनिधिके 
द्वारा जगतका कल्याण करते हे---संसारके दुखी श्राणियोको छुटकारा पाने 
और शाश्वत सुख प्राप्त करनेका सुगम सा्ग बतलाते हैं । 


जो जिय जिस गुनथानक होइ, जैसी क्रिया करे सब कोई ॥६३२ा। 
सिन्न भिन्न विवरण विस्तार, अन्तर नियत बहुरि व्यवद्दार । 
सबकी कथा सब विध कही, सुनिके ससे कछु ना रही ॥६३३॥! 
तब बनारसी ओरहिं भयो, स्याह्मादपरिनति परिनयो । 
पाडे रूपचन्द्र गुरुपास, सुल्यो अन्थ मन भयी हुलास ॥६8श॥। 
फिर तिस समें वरसके बीच, रूपचन्द्रको आईं मीच। 
सुन-खुन रूपचन्द्रके बेन, बनारसी भयौ दिढ़ जैन ॥६३शा 
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कविने इस पाठकी रचना आचाये जिनसेनके आदिपुराणगत सम- 

चसरण? विषयक कथनको दृप्टिसे रखते हुए की है। प्रस्तुत अन्थ दिल्‍्लीके 
“बादशाह जहांगीरके पुत्र शाहजहांके राज्यकालमें, संचत्‌ १६७२ के अश्विन 

महीनेके 'कृष्णपक्तसें, नवमी गुरुवारके दिन, सिद्धयोगसें और पुनर्वेसु नक्षत्रसें 
समाप्त हुआ है; जेसाकि उसके निम्न पद्यसे स्पष्ट है --- 

श्रोमत्संवत्सरे5स्मिन्नरपतिनुतयहिक्रमादित्यिराज्ये-- 

5तीते दृगनंद भद्रांशुक्रतपरिमिते (१६७२) क्ृष्णपक्तेष मासे (१) 

देवाचाय प्रचारे शुभनवमतिथो सिद्धयोगे असिद्धे, 

पौनबेस्वित्पुडस्थे (१) समवसतिमहं प्राप्तमाप्ता समाप्ति ॥१छ॥ 

अन्थकर्ताने इस पाठके बनवाने वाले श्रावकके कुटुम्बका विस्तृत परिचय 
दिया है। जो इस प्रकार है --- 

मूलसंघान्तगेत नन्दिसंघ बलात्कारगण, सरस्वतिगच्छुके प्रसिद्ध 
कुन्दकुन्दान्वयसें चादीरूपी हस्तियोके मदको भेदन करने वाले सिहकीर्ति 
हुए, उनके पह्पर धर्मकी्ति, धर्मकीतिके पद्पर ज्ञानभूषण, ज्ञानभूषणके 
पद्ट पर भारती भूषण तपस्त्री भद्दधरकोंके द्वारा अभिवन्दनीय विगतदूपण 
भद्दरक जगत्भूषण हुए । इन्ही भद्दाक्क जगद्भूषणकी गोलोपूज १ 
आभ्नायमें दिव्यनयन हुए । उनकी पत्नीका नाम दुर्गा था। उससे ढो पुत्र 
हुए । चक्रतेन और मित्रलेन। चक्रसेनकी सरुत्नीका नाम कूृप्णा- 

4 गोलापूर्व जाति जैन समाजकी ८४ उपजातियोंसें से एक है।इस 
जातिका अधिकतर निवास छु देलखंडमें पाया जाता है । यह जाति विक्रमकी 
११वीं, १९थी, ११वीं और १४वीं शताबव्दीमें खूब सम्दद्ध रहो है। इसके 
द्वारा प्रतिष्ठित मूतियों सं० १२०२ से लेकर १४वीं शताब्दी तककी पाई 
जाती है। ये प्राचीन भूर्तियाँ महोबा, छुतरपुर, पपौरा, आहार और नावई 
आदि के स्थानोमें उपलब्ध होती है, जिन पर प्रतिष्ठा करने कराने आदिका 
समय भी अकित है। इनके हारा निर्मित अनेक शिखरवन्द सन्दिर भी 
यत्र तत्र मिलते है जो उस जातिकी घर्मनिष्ठाके प्रतीक हैं, अनेक अन्थोंका 
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घतती था और उससे केब्रलसेन तथा धर्मसेन नामके दो पुत्र हुए । मित्रसेन- 
फी धम्मपत्नीका नाम यशोदा था उससे भी दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें 
प्रथम पुन्नका नाम सगवानदास था, जो बढा ही प्रतापी और संघका अधि- 
नायक था। ओर दूसरा पुत्र हरिदंश भी धर्म प्रेमी और गुण-सम्पन्न था । 
भगवानदासकी पत्नोका नाम केशरिंदे था, उप्तसे तोन पुत्र उत्पन्न हुए थे-- 
सद्दासेन, जिनदास और सुनिसुत्रत । सघाधिप भगवानदासने जिनेन्द्र 
भगवानऊी प्रतिष्ठा करवाई थी और संघराजकी पद्वीकों भी प्राप्त किया 
था। चह दान-सानमें कर्णके समान था। इन्हीं भगवानदासकी प्र रणासे 
पडित रूपचन्द्ृजीने प्रस्तुत पाठकी रचना की थी । पाडे रूपचन्द्रजी ने इस 
अंथकी प्रशस्तिसें नेत्नसिंह नामके अपने एक प्रधान शिष्यकरा भी उदलेख किया 
है पर वे कौन थे और कहा के निवासी थे, यद्द कुछ मालूम नहीं हो 


सका । 
उक्त पाठ के अतिरिक्त पांढे रूपचन्द्रजी की निम्न क्ृतियोका उल्लेख 


और भी मिलता है जिनमेंसे रूप चन्द्‌ शतक, पंचसंगल पाठ और कुछ 
जकडी श्रादि प्रकाशित हो चुके हैं>*, परन्तु निेमिनाथरासा! और अनेक 
निर्माण भी किया कराया गया है । स० १४४० सें श्रावशवदि १० को 
श्रावण वदि १० को मूलसंघ सरस्वतिंगच्छुके भ० जिनचन्द्रके प्रशिप्य 
भ० भुवनकीतिके समय गोलापूर्व जातिके साहू सानपतिके सुपुन्न पहंपाने 
कर्मज्यनिमित्त उत्तपुराण लिखा था। यह अन्थ नागौर भंडारमे सुरक्षित 
हैं। इन सब उल्लेखोंसे इस जातिकी महत्ता और ऐतिहासिकताका भली- 
भांति परिश्ञान हो जाता है। आज भी इससें अनेक अतिप्ठित चिटद्दान, 
त्यागी और श्रीमान पाये जाते हैं । अन्वेषण होने पर इस जातिके विकास 
आदि पर विशेष प्रकाश पड सकता है। चंदेरी और उसके आसन-पासके 


स्थानोमें भी इस जातिके अनुयायी रहे हैं । 
» पंचमगलपाठ अर्थ सहित प्रकाशित हो चुका है, कुछ जकडी और 


रूपचन्द शतक प० नाथूरामजी प्र मीने 'जैनद्वितेपी? मासिक पत्नसें अ्रकाशित 
किये थे $ उनके अच्छे संस्क्रण निकालनेकी आवश्यकता है । 
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पद तथा संस्कृतका उक्क पाठ असी तक अप्रकाशित ही हैं | रूपचन्द शतक- 
में सौ दोहे पाए जाते है जो बडे ही शिक्षात्रद हैं ओर पविषयाभिलाषी 
भोगी जनोंको उनसे विमुंख करानेकी प्रौढ़ शिक्षाको लिए हुए है| साथ ही 
आत्मस्वरूपके निर्देशक है । 

नेमिनाथरासा एक सुन्दर कृति है जिसे मैंने सं० १६४४ में जयपुरमें 
आसमेरके भद्दारक महेन्द्रकोतिके ग्रन्थ-भण्डारको अवक्नोकन करते हुए एक 


श॒बकेमं देखा था और उसका आदि अन्त भाग नोट कर लिया था, जो 
इस प्रकार है -- 


पणविविपंच परसगुरु मण-बच-काय तिनसुद्धि। 
नेमिनाथ गुण गाबड उपजे निर्मल बुद्धि ॥ 
सोरठ देश सुहावनौ पुहमीपुर परसिद्ध । 
रस-गोरस परिपूरनु धन-जन-कतक समिद्ध 0 


५ | ५८ > 
रूपचन्द जिन विनवे, हो चरननिको दासु । 
में इय लोग सुहावनो, बिरच्यो किंचित रासु ॥ ४६ ॥ 
जो यह सुरधरि गावहि, चितदे सुनहिं जि कान । 
मन वांछित फलु पावहिं ते नर नारि सुजान ॥ ४० ॥॥ 
इनकी एक और नवीन रचना देहलीके शास्त्रभण्डारसें मुझे! प्राप्त 
हुईं थी उसका नाम है 'खटोलनागीत” । इस रूपक खटोलनागीतसें १३ 
पद्य दिये हुए हैं जो भावपूर्ण है और आत्मसस्वोधनकी भावनाको लिए हुए 
हैं, जिन्हें भावार्थके साथ अनेकान्त वर्ष १० किरण २ मे दिया जा चुका है । 
इन सब रचनाश्रों परसे विज्ञ पाठक पांडे रूपचन्दजीके ब्यक्तित्वका- 
अनुमान कर सकते है | उनकी रचनायें कितती सरल और भावपूर्ण है 
इसका सी सहज ही अच्चुभव हो जाता है । 
१०प८वीं प्रशस्ति 'सुखनिधान! नामक अन्थकी है, जिसके कर्ता 
क्रवि जगन्नाथ हैं। जिनका परिचय ४५वीं प्रशस्तिसें दरिया गया है । 
१० श्वीं और १३१ ६वीं प्रशस्तियों कमश. 'पद्मचरितटिप्पणः और 
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पुराणसार! नामफे अन्यो की है, मिनके ऊर्ता मुनि श्रीचन्ध हैं, जो 
लालबागद्सघ और बल्ात्कारणणके आचार्य श्रीनन्द्रीके शिप्य थे । 
श्रीचन्द्रने पणिदुत प्रवचनसेनसे रविपेणाचार्यके पद्मचरितफों सुनकर विक्रम 
सम्बत्‌ १०८७ में सुम्रसिद्ध धारानगरीसे राजा भोजदेवके राज्यकालमे पद्म- 
घरित' टिप्पणको बनाफर समाप्त क्या है । 

इनकी दूसरी कृति 'पुराणसार” है जिसे उन्होने उक्र धारा नगरीमें 
जयसिंद नामक परमार वंशी राजा भोजके राज्यकालमें सागरसेन मुनिसे 
मदहापुराण जानकर बि० सं० १०८४ में अथवा हसके आस-पासके समयसे 
रचा है। चूँकि प्रशस्तिमें लेखकोकी कृपासे सम्बत्‌ सन्‍्वन्धी पाठ शश्युद्ध 
हो गया है। इसीसे आस-पासके समयकरी कपना की गई है। हन ठो 
क्तियोके श्रतिरिक्त भुनि श्रीचन्द्रकी दो कृतियोका पता और भी चलता 
है। उनमे प्रथम ग्रन्थ मद्दाऊबि पुष्पदन्तके उन्तरपुराणुका टिप्पण' है, 
जिसे उन्होंने सागरसेन नामके सेद्धान्तिकसे महापुराणके विषमपदोका विव- 
रण जानकर और मूल टिप्पणका अवलोकनकर उक् टिप्पणकी रचना वि० 
सम्वद्‌ १०८० में अपने भुजद्रडसे शब्चुराज्यकी जीतने वाले राजा भोज- 
देवके राजकालमें की दहे१। 

चौथी क्तिका उल्लेख विक्रमकी ११वीं शताव्दीके विद्वान पडित 
आशाधरजीने भगवती आराधनाकी “सूलाराधनादर्पण” नामक दीकाकी 
४६८६ नम्बरकी गाथाकी टीका करते हुए निम्न वाक्योके साथ किया है-- 
'कूरं भक्त, श्रीचन्द्र टिप्णके त्वेबमुक्त | अन्न कथयार्थप्रतिपत्ति- 
चैथा चन्द्रनामा सूपकार - इत्यादि ।” इससे स्पष्ट है कि पं० आशा- 

१---ओषिक्रमादित्य सवत्सरे वर्षाणामशीत्यधिकसहर्सल महापुराण- 
विषमपदविचरण सागरसेनसेद्धान्तात्परिज्ञाय मूलठिप्पणिका चालोक्य 
कृतमिदं ससुच्चय टिप्पणं अज्ञ॒पातभोतेन श्री राघा ( नन्‍्धा ) चार्य सत्कवि 
शिप्येण श्रीचन्छ्सुनिवा निजदौदृ॑ण्डामिभूतरिएुराज्यविजयिन। श्रीभोज- 
देवस्य [! “--उत्तरपुराण टिप्पण 
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घरजीके समयमें भगवती आराधना पर श्रीचन्द्रका कोई टिप्पण मौजूद 
था । इस टिप्पण अन्थके कर्ता उक़ श्रीचन्द्र ही जान पढते है। यह भी 
हो सकता है कि इस टिप्पणके कर्ता उक्त श्रीचद्धसे भिन्न कोई दूसरे१ ही 
व्यक्ति हों, पर अधिक सम्भावना तो इन्ही श्रीचन्द्रकी जान पढती है । 
११०वीं प्रशस्ति “श्री देवताकल्प” की है जिसके कर्ता भद्दारक अरिष्ट- 

नेमसि अ्रथवा मुनि नेमिनाथ त्रैविद्यचक्रवर्ती हैं। त्रेविद्बचक्रवर्ती नामकी 
एक उपाधि थी जिसके घारक अनेक आचार्य एवं भद्धारक हो गये हे । यह 
उपाधि तीन भाषाश्रोंके विज्ञ विद्दानोंको दी जाती थी। भ० अरिप्टनेमि 
गुणसेनके शिप्य और धवीरसेनके प्रशिष्य थे । 

अन्थमें कोई रचनाकाल दिया हुआ नहीं हे और न किसी राजादिकका भी 
कोई समुद्लेख किया गया है । ऐसी हालतमसें भद्दरक अरिष्टनेसिका समय 
निश्चित करना इस समय साधन-सामम्रीके अभावमें सम्भव नहीं हे। 
प्रशस्तिसें वीरसेनके शिष्य गुणसेन बतलाये गए हैं। ये गुणसेन वे ही जान 
पढ़ते हैं जो सिद्धान्तसारके कर्ता नरेन्द्रसेन द्वारा स्॒त हुए है । यदि यह 
अनुमान ठीक हो तो कहना होगा कि भ० अरिप्टनेसि सेन-परग्पराके विद्वान 
थे और उनका काल विक्रमकी ११वीं १२वीं शताब्दी जान पडता है ! 


१११ वीं प्रशस्ति 'क्षपणासारगग्य” की है, जिसके कर्ता आचार्य 
माधवचन्द्र त्रेवि्देव हैं, जो भाषात्रयमें निपुण होनेके कारण '"त्रेवियय 
देव” की उपाधिसे अलंकृत थे। माधवचन्द्रने इस अन्यथकी रचना राजा 
भोजराजके बाहुबली नामक मद्दामात्यकी संज्ञत्ति (ज्ञान प्राप्ति) के लिये की 
है। ये राजा भोजराज कौन थे, उनका राज्य कद्ों पर था और बाहुबली 
मंत्रीका क्या कुछ जीवन-परिचय हे ? आदि बातों पर प्रशस्ति परसे कोई 
प्रकाश नहीं पढ़ता । हाँ, अन्थका रचनाकाल प्रशस्तिमें जरूर दिया हुआ है, 
उससे मालूम द्ोता है कि यह अन्थ शक सं० ११२४ (वि० सं० १२६०) 


१ देखो, श्रीचन्द्र नामके तील विद्वान नामका मेरा लेख, अनेकान्त 
घषे ७ किरण ६-१० पृष्ठ १०३। 
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के दुदुमि संवत्सरोमें 'दुछ्तकपुर! भामके नगरमें समाप्त हुआ है। यह 
दुर्लकपुर नगर आ्राज फल्ल कहाँ है यह कुछ ज्ञात नहीं हो सका। 

प्रशस्ति सें उह्लिपित भ० सकलचन्द्र ही माघवचन्ड् अधियदवके गुरु 
जान पढ़ते है, जो मुनिचद्रसूरिके शिप्य थे। प्रस्तुत सकलचन्ड थे भद्दारक 
ज्ञात द्वोते हैं जिनका उस्जेख श्रवशवेदगोलके शिलालेय नं० ४८ में 
पाया जाता है जो लगभग शक सं० १०६८ का लिसा हुआ है । इसमें 
अभयनन्दीके शिप्प सकलचन्द्रको सकलांगममे निधुण चतलाया है । हो 
सकता है कि हन सफलचन्द्रके साथ चपणासारके कर्ताका कोई सामंजस्य 
येठ सके । अ्रथवा द्रपणासारके फर्ताके गुरु कोई मिन्न ही सकलचन्त हों। 
त्पणासार गद्यकी प्रति जयपुरके तेरापंधी मन्दिरके शास्प्रभण्डारमें स० 


$८१५म की लिसी हुई है । 
माधवचन्द्र त्रैधिद्यदेव नामके कई अन्यकार हो गए है। जिनमें एक 


साधवचनद्र न्रविद्यदेव वे हैं जो आचाय ने|मसचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीके शिप्य 
थे और जिन्होंने त्रिलोकतारकी सस्कृतटीका लिसी है और माधवचन्द्र 
द्वारा रचित कतिपय गाथाएँ भी त्रिलोकसारमें आचार्य नेमिचद्रकी सम्मतिसे 
सूलग्रथमें यत्र तन्न समाचिष्ट की गई है१। आचार्य नेमिचन्द्रका समय 
विक्रमकी १$वों शताब्दी सुनिश्चित है, क्योकि राजा राचमल द्वितीयके 
मंत्री और प्रधान सेनापति चामुण्डरायने श्रपना पुराण शक स॒० ६०० 
(वि० सं० १०३४) में समाप्त किया हैं। अतः यही समय उनके शिष्य 
माधवचन्द्र त्रिवियदेवका है। पर नेमिचन्द्रके शिप्य माधवचन्द्र अेविय 
इस क्षपणासारके कर्तासे मिन्न जान पढ़ते हे । वे एक नही हो सकते » क्‍यों 
कि इन दोनोके समयसें १२४ वर्षके करीबका अन्तर पढ़ता हैं । इनके 
सिवाय, मुनिदेवकीर्तिके शिप्य साधवचन्द्रवती और शुभचन््रके शिष्य 
माघवचन्द्र इन दोनोसे भी वह भिन्न प्रतीत होते हैं, जिनका उल्लेख 
क्रमशः अवणवेल्गोलके शिलालेख नं० ३६ और ४१ में पाया जाता है। 
३ शुरुणेमिचन्द्रसम्सदकद्वियगाद्या तहिं तहिं रहया। 
माहचचद्तिविज्जेणियमशुसरणिज्ज अज्जेहि।॥। + - 


(८४ ) 


११२ वी प्रशस्ति पद्दर्शनप्रमाणप्रमेयसंप्रह! नामक ग्रन्थ की हैं । 
जिसके कर्ता भद्दरक शुभचन्द्र हैं। ये शुभचन्द्र कारारगण& के विद्वान 
थ्रे, जो राद्घान्‍्तरूपी समुद्गके पारको पहुँचे हुए थे और विद्दानोंके द्वारा 
अभिवदनीय थे। भद्दाकक शुभचन्द्ने इस अन्धमें आचार्य समन्तभद्गकी 
आप्तमीमांसागत प्रमाणके “तत्त्ज्ञानं प्रमाएं! नामक लक्षणका उल्लेख 
करते हुए उसके भेद-प्रमेढोकी चर्चा की है। अन्थसें रचनाकाल दिया हुया 
नहीं है, ये शुभचन्द्र कर्नाठक प्रदेशके निवासी हैं। 

११३ वों प्रशस्ति 'तत्वार्थवृत्तिषद! की है, यद्द अन्थ ग्रृद्धपिच्छाचार्यके 
तस्वार्थ सून्नपर आचार्य प्रचर देवनन्दी अपर नाम (पृज्यपाद) के द्वारा रची' 
गई 'तत्वार्थ्वत्तिः (सर्वार्थसिद्धि) के अप्रकट (विषय) पदोंका टिप्पण है। 
जिसके कर्ता झाचार्य प्रभाचन्द्र है जो पद्मननदीके शिप्य थे। इनका परिचय 
&४ थीं प्रशस्तिसें दिया गया है । 

११४ वीं प्रशस्ति 'करकण्डु चरित्र की हे। जिसके कर्ता भद्धरक 
शुभरचंद्र हैं। जिनका परिचय ३२वीं प्रशस्तिमे दिया गया है । 

११४ वीं प्रशस्ति 'शातिकविधि? को है जिसके कर्ता पं० धर्मदेव हैं, 
जो पौरपाटान्वय ( परवारकुल ) में उत्पन्न हुए थे । और चाग्भट्ट नामक 
श्राचकके पुश्न घरदेव ( नरठेच ) प्रतिप्ठा शास्त्रके जानकार हुए. | उनके 
छोटे भाई ध्रीदत्त श्रे जो से शास्त्र विशारद थे। उनकी सानिनी नामकी 
धर्मपत्नी थी उससे धर्मदेव नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ था और गोगा 
नामका दूसरा । भस्तुत धर्मदेव ही इस शान्तिकविधिके रचंयिता हैं । 
इनका समय क्या है यह ग्रन्थ-प्रशस्ति परसे कुछ भी ज्ञात नहीं होता । पर 

विक्रमकी १५वीं, १६वीं शताब्दीसे पूवंका यह अन्ध नहीं जाब पढता। 

& फासरगणसें अनेक विद्वान्‌ दो गए हैं। श्रवणमेल्गोलके समीपवर्दी 
सोमवार नामक आ्रमकी पुरानी बस्तिके समीप शक सं० १००१ के उत्कीर 
किये हुण शिलालेखमें कासरगणफे प्रभाचन्द्र सिद्धान्ददेवका उल्लेख 
निद्वित है । 
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११ ३मीं प्रशस्यि झगिदिशाफस्प' की हैं जिस यार्ता लछ शुभवन्दर शे, 

जिलीस शिनएत्तके अनुरोाधस अद्धाशीलके पढनाय एफ दिनमें इस ग्रन्थरी 
रेघना की है । स« शुभभर/ नामक कहे विज्ञान हो गए है । उत्में से यह 
प्रन्थ कृति फीनसे शुभखंटकी है यद अन्य थी शान्गिस प्रशस्तिपरस 
फुट भी शात नहीं होता, बहुत सम्मर है हि इसे रचचिता ३२ नेवी 
प्रशम्सि थाने झ० शुनधसट को शिनमका समय 3६यी, ॥७पी शताह्दी 
सुनिरिचाय कै । 
ल्‍_ _ १33वीं प्रशम्ति तत्ष्यार्थरल्नप्रभाकर' झर्यात तत्त्वारथ दिप्पण! को 
है जिसके फर्वा भद्दारक प्रभाचस्द्र है जो झ्ायागे नयसेनदी संततिमें होने 
यासे रिसफीति भद्दाकके शिष्य क्रौद भ० भर्मेदम्टफ पद दिष्य थे शरीर 
काष्टान्ययमें प्रसिद थे। हल्खोंने स्कीट सगरसे, थो एटा जिनमें 'झावाद हैं, 
लंग्रफंगुफ ( लमेयू ) शास्नायरे सकरर ( तू ) साहुके पुत्र पडित सोनिककी 
प्रार्थना पर उमास्थातिरे असिद सप्चार्यसूज पर 'सप्याथररन प्रभाजर' नाम- 
की यह टीका 'तैता' मामक बहचारीय प्रयोधनारथ लिगी हैं | इसका 
रचनाफ़ाल यि० संठ १४८६ माटपढ शुक्ला पी है. विससे यह 
प्रभावन्द्र विधमकी १»थीं शतारद्रीफे उन्तराधक पिद्वान हे 

११८यी प्रशस्ति गशितसारसगप्रह' फी है, जिसके कर्ता आचाये 
सहाथीर हैं। अस्तुत अन्यमे गशिनफा सुन्दर वियेचन किया गया है. इस 
ग्रन्थकी रचना झाघाय महायीरते राष्ट्रव्ट राजा ख्मोधवर्षके राज्यकालमें 
की # । ध्रमोधवर्षक राष्यकालकी प्रशन्तियों शक सं० ०३८से ७६४ 
सके की मिली हैं" | शक्र सम्यव ७८म का एक ताम्रपत्र भी मिला है, जो 
उनके राज्यफ ६२वें वर्षमि लिग्य गया 7०८ हन उल्लेखोसे स्पष्ट है कि राजा 
शअ्रसोधयपने सन ८९४ से ८७७ तक राज्य किया है | शअमोधपर्षके गुर 


अरक+ ० -अमरवनमन 


# देगो, भारतफे आचीन राजयंश भाग ३ ४० ३६ | 
४ १95 दै॥एॉचओआ, 6 हित बध्पांह बाते पफकिशी' 
पृषा65., £. 732. न 





अमन मम मन फनिनननमन+मनक-नान-मस. जन अमन कर 





€ ८७ ) 


जिनसेनाचार्य थे । पाश्वस्थुद्यकाव्यके सर्योकी अ्रन्तिम पृुष्पिकाशरोमें 
अमोधवर्षकी 'परमग्रुरः लिखा$ है और अन्थकी अन्तिम प्रशस्तिसें 
उनके राज्यके सबेदा बने रहनेकी कामना की गई है२ । और शगणितलार- 
संग्रइके छुठवें पय्ममें तप तु गदेवके धर्मशासनकी वृद्धिकी कामना की गई 
है३ | इतना ही नहीं, किन्तु प्रन्थके प्रारंसिक संगलपयोंके बाद ४ पद्मोंमें 
राजा अमोधवर्षके जेनदीज्षा लेनेके बाद उन्हें प्राणिवर्गको सन्तुष्ट करने तथा 
निरीति निरवग्रह करने याला स्वेष्टद्धेतेषी चतलाया गया है । साथ ही 
पापरूपी शत्रुओंका अनीहित चित्तवृत्तिरपी तपोग्निसें भस्म होनेका 
समुल्लेख है और वे काम-क्रोधादि अन्तरंग शबुओं पर विजय प्राप्त 
करनेके कारण अवन्ध्यकोप हो गए थे । ठथा सम्पूर्ण जगतकों चशसें 
करनेवाले और स्वय किसीके वशमें नहीं होने वाले अपूवेमकरध्चज भी 
थे | राजमण्डलकों वश करनेके अतिरिक्त तपश्चरण द्वारा संसारचक्रके 
परिभ्रमणको विनिष्ट करने वाले रत्नगर्भ ( सम्यग्द्शन-ज्ञान-चारिन्ररूप 
रत्नन्नयके धारक ) ज्ञानबूद्धि और सर्यादावद्भवेदी द्वारा यथार्यात्त 
चारिन्नरुपी समुद्गको प्राप्त हुए थे । इन सर्व उल्लेखोंमे राजा अमोघवर्षकी 
सुनिद्वत्तिका चित्र अकित किया गया है। राजा अमोघबर्षके विवेकपूर्वक 
राज्यत्याग करनेका उल्लेख उन्होंने स्वयं अपनी 'रत्नमाला? के श्रन्तिम 
पथमें किया है। जिसमें उनका विवेक पूर्वक राज्य छोडकर अन्तिम जोवन 
जेनमुनिके रूपमें वितानेका स्पष्ट उदलेख किया गया है । 


आचार्य भद्दावीरने अश्रपना यह ग्रस्थ कब बनाया इसका स्पष्ट उल्लेख 
प्रन्थ प्रशस्तिमें नहीं है। हो सकता है. कि अंथका समाप्ति-सूचक कोई 


4 इत्यसोधवर्ष परसेश्वर परमगुरु श्रीजिनसेनाचार्य विरचिते भेधदूत वेष्टिते 
पार्श्वास्युदये भगवत्केवल्य वर्णन नाम चतुर्थः सर्गः ए 

२ 'भुवनभवतुदेव. स्वदामोघवर्षः |! 

३ चिध्वस्तैकान्तपक्तस्प स्पाद्वादन्यायवादिनः 
देवस्थ नृपतु गंस्प ब्धेतां तेस्थ शासनम्‌ ॥ 


( छ८ ) 


अन्तिम पद्म अन्धमें रहा हो, और वह लेखकोंकी कृपासे छूट गया हो» 
क्योकि ग्रथमें अन्तिम समाप्ति-सूचक कोई अ्रशस्ति लगी हुईं नहीं है। 
यह प्रशस्ति ऐलक पत्चालाल दि० जैन सरस्वती भवन वम्बईकी सम्बत्‌ 
१५७४ की लिखी हुई प्रति परसे ली गई हैं । आद्य अ्शस्तिके पद्योंसे यह 
स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ राजा अमाधवर्षके विवेकसे राज्यत्याग देनेके बाद 
लिखा गया है | अ्रत. इस अन्धकी रचना सन्‌ ८७७ के बाद हुईं जान 
पडती है । 

११ 6वी प्रशस्ति 'पुराणसार! की है, जिसके कर्ता मुनि श्रीचन्द्र हैं । 
जिनका परिचय १०४वीं प्रशस्तिसें दिया गया है । 

१२०वचीं प्रशस्ति 'शान्तिनाथपुराण” की है जिसके कर्ता भद्दारक श्री 
भूषण हैं। जिनका परिचय ७१वीं प्रशस्तिमे दिया गया है । 

१२१वीं प्रशस्ति 'वृषभदेवपुराण” की है जिसके कर्ता भद्दारक चर्द्र- 
कीर्ति हैं, जिनका परिचय £«्वीं पाश्वेपुराणकी प्रशस्तिमे दिया गया है । 

११२वीं प्रशस्ति 'छुभगसुल्लोचनाचरितः की हे जिसके कर्ता 
भट्टारक वादिचन्द्रसूरि! हैं, जिनका परिचय १८वीं 'ज्ञानसूर्योदयनाटक 
की प्रशस्तिमें दिया गया है । 

१२३ वो और १२४ वीं प्रशस्तियों आचार्य पुगव धरसेनके शिष्य 
भगवान पुष्पदन्त भूतबलीके पट्खए्डागमकी प्रसिद्ध टीका धवल्ा और 
ग्रुणधराचार्यके 'पेज्जदोसपाहुड' (कषाय प्राग्इत) की टीका जयधवल्लाकी 
है। जिनमेंसे प्रथमक्रे कर्ता आचाये चीरसेन और दूसरीके वीरसेन तथा 
उनके शिप्य जिनसेनाचार्य है। आचाये वीरसेन और जिनसेन अपने समयके 
महान विद्वान और तपस्वो योगीन्द्र थे । आचार्य जिनसेनने३ अपने गुरु 


९ _ श्री वीरसेन इत्याचभद्दधारकएथुपथः ॥ 
स॒ न. पुनातु पूतात्मा वादिद्वन्दारको मुनि ॥ 
लोकवित्व कवित्व॑ च स्थित भद्धारके ह्वय । 
धाम्मिता चाग्मिनो यस्य वाचा वाचस्पतेरपि ॥ . “-आइडिपु० 


( ८६ ) 


चीरसेनकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि वे वादि-त्ृ'दारक, लोकबित्‌ , 
कवि और वाग्सी थे इतना ही नहीं, किन्तु उन्हें श्रुतकेवलितुल्य भी बत- 
लाया है, उनकी सर्वार्गामिनी नेसर्गिक प्रज्ञाका अवलोकनकर मनीपियोंको 
सर्वेशकी सत्तामें कोई सन्देह नहीं रहा था । घचला दीकाकी अन्तिस 
प्रशस्तिसें उन्हें सिद्धान्त छुन्द ज्योतिष व्याकरण और प्रमाणशास्त्रोंमें 
निपुण बतलाया है | साथ ही यह भी सूचित किया है कि सिद्धांत-सागरके 
पवित्र जलमें धोई हुई शुद्धवुद्धिसे ये प्रत्येक्ुद्धोके साथ स्पर्धा करते थे३ । 
आचार्य जिनसेनके शिष्य गुशभद्ने उनकी देहको ज्ञान और चारित्रकी 
अनुपम सामग्रीसे निस्तित बतलाया हे२ । इससें सन्देह नही कि आचाये 
पीरसेन असाधारण ग्रज्ञाके धनी, कविचक्रवर्ती कुशल टीकाकार और 
विविध विषयोके प्रकाण्ड विद्वान थे । घचल्ा टीका उनके विशाल पाडित्य 
और बहुश्रुतज्ञताका फल्न है। वह कितनी प्रमेय बहुल है और सूत्ररूप गभीर 
विवेचनाको कितने संक्षिप्त रूपमें प्रस्तुत करती है और सचमुचमें केसी सूत्नार्थ 
वर्शिनी है यह अध्येताजन भलीभाति जानते है। प्राकृत और संस्कृत मिश्रित 
भाषा भी उनकी बडी ही प्राजल और मधुर प्रतीत होती है | तपश्चर्या 
और ज्ञानसाधनाके साथ-साथ उनकी अनुपम साहित्य-सेवाने उन्हें और 
उनकी कृतियोको अमर बना दिया है । 








$---थ भ्राहु. प्रस्फुरद्बोधदीधघितिशसरोदयं । 
श्रुतकेवलिन आज्ञा. प्रज्ञाक्षमण सत्तमम्‌ ॥ 
यस्य नेसर्गिकीं भ्रज्ञां दृट्ठा सर्वार्थगामिनीं । 
जाता; सर्वज्ञसद्भावे निरारेका मनीषिण, ॥ 
प्रसिदसिदसिद्धातवाधिवाधोंतशुद्धधीः । 
, सार्घ प्रत्येकदुद्धोयः स्पर्धते घीढुबुद्धिमि. ॥ --जयघवला 
२--आानचारित्रसामप्रीमग्रहीदिव वि्नहम । 
विराजते विधात' यो विनेयानामनुम्रहम' ॥ “-उत्तरपुराण प्रशस्ति 


( &० ) 


आचार वीरसेन सूलसघके 'पंचस्तूपान्वयः& में हुए है। पचस्तूपान्वयकी 
परम्परा एक प्राचीन परम्परा है जो वादमे 'सेनसघ” के नामसे लोकसमें 
प्रसिद्धिको प्राप्त हुईं बतलाई जाती है। वीरसेन आचार्य चन्द्रसेनके प्रशिष्य 
और आचार्य आयनंदीके शिष्य थे । बीरसेनने चित्रकूटसें जाकर 
पएलाचार्यके समीप पदट्खण्डागम और कपायआश्टत जैसे पिद्धान्त 
ग्रंथोका अध्ययन किया था और फिर उन्होंने ७२ हजार श्लोक प्रमाण 
'घधवला” और बीस हजार श्लोक प्रमाण जयधबलाके पूर्वैभागका निर्माण 
किया था । इन दोनो टीऊाग्रन्थोंके श्रतिरिक्त आचार्य गुणभद्गधने अपने 
उत्तरपुराणमें+ 'सिद्धभ्नपद्धति टीका? के रचे जानेका और भी उल्लेख 


& 'पंचस्तृपान्वय” की दिगस्वर परम्परा बहुत प्राचीन है। आचार्य हरि- 
पेणने अपने कथाकोशसें वैरसुनिके कथाके निरनपद्यमें मथुरामें पचस्तपोंके 
बनाये जानेका उल्लेख“किया है-- 

मद्दारजतनिर्माणान खचितान्‌ मणिनायत्र, । 

पश्चस्तूपान्विधायात सम्ुच्चजिनवेश्मनाम्‌ ॥ 
आचार्य वीरसेनने धवलामें ओर उनके प्रधानशिप्य जिनसेनने जय- 
घवला दीका प्रशस्तिसें पचस्तूपान्वयके चन्द्रसेन और आर्यनदी नामके दो 
आचार्योका नामोल्लेख किया हे जो आचार्य वीरसेनके गुरु प्रगुरुधे । इन 
दोनों उल्लेखोंसे स्पप्ट है कि पंचस्तृपान्वयकी परम्परा उस समय चल रही 
थी और वह बहुत प्राचीनकालसे अचारमें आ रही थी । पचस्तूपनिकायके 
आचार्य गुहनंदीका उल्लेख पहाडपुरके ताम्रपन्नसें पाया जाता है. जिसमें 
गुप्त सवत्‌ १५८ सन्‌ ४७८ में नाथशर्मा श्राह्मणके द्वारा झुद्दनंदीके बिह्ारसें 
अहन्तोकी पूजाके लिये तीन आमों और अशर्फियोके देनेका उल्लेख हे 
(एपिग्राफिया इडिका भा० २० पेज ४६) । इससे स्पष्ट है कि सन्‌ ४७८ 
से पूर्व 'पंचस्तूपनिकाय? का प्रचार था और उसमें अनेक शआ्राचार्य होते रहे हैं । 


4 सिद्धभूपद तिरयस्थ टीका संचीचय भिन्षुसिः | 
टीक्यते हेलयान्येषां विषमापि पदे पढे ॥---उत्तरपुराण ६ 


(६१ ) 


किया है। जो सिद्धभूपद्धति ग्रन्थ पद्‌ पद पर अत्यन्त विषम अथवा 
कठिन था वह घीरसेनकी उक्त दीकासे भिकुओके लिये अत्यन्त सुगम हो 
गया। यह अन्थ किस विषयका था, इसकी कोई सूचना कहींसे प्राप्त नहीं 
होती। हाँ, श्रद्धे य 'प्रे मीःजीने उसे गणितका ग्रन्थ बतलाया है। हो सकता 
है कि वह गणितका अन्य हो अथवा अन्य किसी विधयका। यदि गणितका 
प्रन्थ होता तो आचाय वीरसेन और जिनसेन उसका धवला जयघबलामसें 
उल्लेख अवश्य करते । अस्तु, खेद है कि ऐसा महत्वपूंं अन्थ आज भी 
हमारी श्रंखोंसे ओमल हे । नहीं मालूम किसी भण्डारसे उसका अस्तित्व 
है भी, अथवा नहीं । वास्तवसें इस दिशामे समाजकी उपेक्षा बहुत खलती 
है । उसके प्रमादसे जैन सस्कृतिकी कितनी ही महत्वपूर्ण कृतियाँ दीमकों 
व कीठकादिकोर भच्य बन गई' और बनती जा रही हैं । 
धघबला दीक्राकी अन्तिम प्रशस्तिका पाठ लेखकोंकी कृपासे कुछ अ्रप्ट 

एवं अशुद्ध हो गया है | डा० हीरालालजी एम० ए० ने धवलाके प्रथम 
खण्डसे प्रशस्तिके उन पद्योका कुछ सशोधन कर उसे शक सम्बत्‌ ७१८ 
( वि० स० ८७३ ) की कृति बतलाया है । परन्तु बाबू ज्योतिप्रसादजी 
एस० ए० लखनऊने उसे विक्रम सम्बत्‌ मइ८ण की रचना बतलाया है२ । 

और डा० हीरालालजीके द्वारा संशोधित पाठकों अशुद्ध बतलाते हुए 

ज्योतिषके आधारसे उक्त गणनाकों भ्रामक ठहराया है। इस कारण धवला 
दीकाका रचनाकाल असली विवाठका घिषय बना हुआ हे । उसके सम्बन्धमें 

अभी ओर भी अ्न्वेषण करनेकी आवश्यकता है, जिससे उक्त दोनों सान्य- 

ताथ्ो पर पुरा विचार किया जा सके और अन्तिम निष्पक्ष निर्णय किया 

जा सके । इसके लिये हेदराबाढके आस-पास्षके प्राचीन स्थानों, मूतिलेखों, 

शास्त्रभडारो और शिनजालेखोका सकलन एवं सनन करनेका प्रयत्न करना 

आवश्यक है। इन परसे सासभ्रीका संकलन होने पर नया प्रकाश पडनेके 








+ देखो, धवला प्रथम्खण्ड प्रस्तावना पृष्ठ ३४ 
२ देखो, अनेकान्त चष ८ किरण २ 
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साथ-साथ कई ऐतिहासिक ग्रुत्यियाँ भी सुलमनेकी आशा है| 
इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि आचाये चीरसेनने धवला टीकाको 
राप्ट्रकूट राजा जगतु गद्देव ( गोविन्द तृतीय ) के राज्यकालसे प्रारम्भ करके 
उनके उत्तराधिकारी राजा बोहणराय ( अमोधवर्ष ) के राज्यकालमें समाप्त 
किया था। अमोघवर्ष गोविन्द तृतीयके पुन्न थे और जो जप ग, एथिवी- 
चन्नभ, लक्ष्मीवल्लम, वीरनारायण, महाराजाधिराभ और परम भट्दारक 
जेसी अनेक उपाधियोंके स्वामी थे । इन्होंने ६३ वर्ष पर्यन्त राज्यशासन 
किया है | अमोघवर्ष राज्य करते हुए भी जैनगुरु ज़िनसेनाचार्यके समीप 
में बीच बोचमें कुछ समयके लिये जाया करते थे ओर एकान्तवास द्वारा 
आत्म-साधनाकी ओर अग्रसर होनेका प्रयत्न करते थे | फलस्वरूप उन्होने 
विवेकपूर्ण राज्यका परित्याग कर 'रत्नमाला/ नामकी पुस्तक बनाई है। 
उनके जैन संयमी जीवनका डदिग्दर्शन उन्हींके राज्यमें रचे जाने वाले महा- 
धीराचार्यके 'गणितसारसप्रहके प्रारम्भिक पद्मोंसें पाया जाता है। कुछ भी 
हो, वीरसेनाचार्य विक्रमकी ध्वीं शवाब्दीके बहुश्रुव चिद्दान थे । उनके 
अनेक शिप्य थे$ जिनमें जिनसेनाचार्यको प्रमुख स्थान प्राप्त था जिनसेन 
विशाल बुद्धिके धारक, कवि और विद्वान थे | इसीसे आचार्य गुणभद्गने 
लिखा है कि--जिस प्रकार हिमाचलसे गगाका, सकलझसे ( सर्वज्षसे ) 
दिव्यध्वनिका और उठयाचलसे भास्कर (सूथ्थ ) का उदय होता है 
उसी प्रकार बीरसेनसे जिनसेन उदयको प्राप्त हुए है । जिनसेन वीरसेनके 
चास्तविक उत्तराधिकारी थे । जयधचलाकी अन्तिम श्रशम्तिमें उन्होने अपना 
परिचय बढ़े ही सुन्दर दंगसे दिया है और लिखा हे कि 'वे अविद्ध- 
कर्ण थे--कर्णवेध ससस्‍्कार दोनेले पूर्व ही दीक्षित हो गए थे और बादमें 
उनका कर्णंवेध सस्कार श्ानशलाकास हुआ था | थे वालम्रद्मचारी थे भर 


३ आचार्य वीरसेनके शिप्योंसें सम्भवत. जिनसेन विनयसेनके सिवाय 
पद्मसेन और देवसेन भी रहे हो तो कोई आश्चर्य नहीं, पर ऐसा 
निश्चित उल्लेख मेरे देखनेस नहीं आया । 


री 


(६३ ) 


शरीरसे दुबले-पतले थे परंतु तप गुणमें दुर्बल नही थे | बडे साहसी 
गुरुसक्त और चिनयी थे और बाल्यावस्थाते जीवनपर्यत श्रखण्ड त्रह्मचय धरत 
के धारक थे । स्वाभाविक ख्दुता और सिद्धांतमर्मज्ञता ग्रुण उनके जोवन- 
सहचर थे | इनकी गम्भीर और भावपूर्ण सूक्किया बडी ही सुन्दर और 
रसीली है , कचितारस और अल्तंकारोके विचित्र आभूषणोंसे अलंकृत है | 
बाल्यावस्थासे ही उन्होने ज्ञानकी सतत आराधनासें जीवन विताया था, 
सेद्धांतिक रहस्थोंके सर्ज्ञ तो थे ही और उनका निर्मल यश लोकमे सर्वन्न 
विश्वत था । इन्होंने अपने गुरु चीरसेनाचार्थकी शृत्युके बाद जयघचलाकी 
अधूरी टीकाकोी शक सम्बत्‌ ७४६ [ वि० सम्बत्‌ 5६४ ] में समाप्त 
किया था | इसके अतिरिक्न इनकी दो कृतियों और हैं, आदिपुराण और 
पार्श्वाभ्युद्य काव्याइनमें आदिपुराण पौराणिक अंथ होते हुए भी उच्च- 
कोटिका एक महाकाव्य है जो भव्य, मधुर, सुभाषित और रस-अलंकारादि 
काव्योचित गुणोसे अलंकृत है | रचना सौपष्ठव देखते ही बनता है 
रचना सूच्म अर्थ और गृढ़ पदवालीं है। यह ग्रंथ अधूरा रह गया था 
जिसे उनके शिप्य गुणभद्धने १६२० श्लोक बनाकर पूरा किया है और फिर 
उत्तरपुराणकी रचना स्त््यं की है पारश्वाभ्युद्य काव्य तो अपनी कोटिका 
एक ही है, उसमें मेघदूतके विरही यक्षकी कथा और पद्योको कितने अच्छे 


, एैगसे समाविष्ट किया गया है यह देखते ही बनता है| 


जयघवलाकी इस प्रशस्तिसें प्लेन, देवलेन और श्रीपाल नामके 
तीन विद्वानोंका उल्लेख किया गया है) जिससे थे जिनसेनके सघर्मा 
अथवा गुरुभाई जान पढते हे और जयघवलाको तो उन्होंने श्रीपालके द्वारा 
सम्पादित भी बंतलाया है| इससे श्रीपाल आचार्य उस समयके सिद्धांतज्ष 
सुयोग्य विद्वान जान पछते है । 

१२४ थी प्रशस्ति आराधना पताका? की है, जिसके कर्ता वीरभद्वा- 
'ाये हैं। प्रस्तुत अंथमें ६६० गाथाएँ पाई जाती है और अन्थका रचनाकाल 
वि०-सं०-१००८५ दिया है। वीरभव्ञाचार्यकी गुरुपरम्परा क्या है और वे 
कहाँ के निवासी-ये, यह उक्त प्रशस्ति परसे कुछ ज्ञात नही होता । 


( ६४ ) 


4२६ थी और ३२७ वीं प्रशस्तियों क्रमश. 'रिप्ट समुच्चय-शास्त्र! 
और 'अर्धकाणड? की हैं, जिनके रचय्रिता दुर्गदेव हे जो सयमसेन मुनीन्दके 
शिष्य थे] संयमसेनकी बुद्धि पट्दर्शनोके श्रभ्याससे तकमय हो गई थी, 
ये पंचाग शब्द-शास्त्रमें कुशल तथा समस्त राजनीतिम निषुण थे और 
चादिरुपी गजोके लिये सिंह थे, तथा सिद्धात समुद्क रहस्यको पहुँचे हुए 
थे। उन्होंकी थ्राज्ञासे 'मरणकरणिडकाः श्रादि अनेक प्राचीन प्रंथोंका 
उपयोगकर 'रिप्ट समुच्चय”? नामके इस गन्थकी रचना की गई है । यह 
मंथ वि० सबत्‌ १०८६ की श्रावण शुक्ला एकादशीको मझूलनक्षत्रके समय 
लच्मी निवास श्रीनिवास राजाके राज्यकालमें कुम्मनगरके शांतिनाथ मंदिरसें 
बनकर समाप्त हुआ है | प्रशस्तिमें दुर्गदेवने अपनेफो 'देशयतीः बतलाया 
है, जिससे थे श्रावकके व्रतोंके श्रनुष्ठाता चुल्लक साधु जान पढ़ते हैं। इस 
प्ंथकी कुल गाथा संख्या २६१ है और यह मथ बादको 'सिंघी जैन सीरीज? 
में प्रकाशित भी हो चुका है। 

इनकी दूसरी कृति अधेकांड” है जिसकी गाथा संज्या १४६ है, जो 
चस्तुओंकी मन्दी-तेजोके विशञानफों लिए हुए हे | यह इस विषयका मह- 
त्वपूर्ण अन्य जान पढता है। अन्यमें रचनाकाल दिया हुआ नहीं हे । यह 
प्न्य अभी अश्रम्काशित है और प्रकाशनके योग्य है| 

तीसरा ग्रन्थ मन्रमहोद्धि” है जिसका उदलेख '“बृहत्टिप्पणिका? ३ से 
“मंत्रमहोदधि प्रा० दिगंबर श्री हुर्गदेवकृत-स्रू० गा० ३६१ इस रूपसे किया 
गया है। यह अभीतक अम्राप्य है । इसके अन्वैषणकी आवश्यकता है । 

१ २८वीं और १२वीं प्रशसितियों कमश. 'परमागमसार” और 'भाव- 
संग्रह? अंथों की है, जिनके कर्ता श्रुतमुनि हैं । भ्रुतम्रुनि मूलसंघ. देशीयगण 
और पुस्तकगच्छुकी इंग्लेश्वर शाखामें हुए है । उनके अरशुघत गुरु बालेंदु 
या बालचंद्र थे, महाबरतयुरु अभयचद्र सेद्धातिक थे और शास्त्रगुरु अस- 
यसूरि तथा प्रभाच॑द्र नामक भ्रुनि थे, जो सारत्रयसें---समयसार प्रवचनसार 


4 देखो, जेन साहित्य संशोधक प्रथमखण्ड, अंक ४ ए० १५७ 





( ध४ ) 


और पंचास्तिकायसारसें-निपुण थे । श्रुतझ्ुनिने चारुकीति नामके मुनिका भी 
जयघोष किया है जो श्रवणशवेल्गोलकी सह्दारकीय गद्दीके पहघर थे और चारु- 
कीर्ति नाम उनका रूढ हुआ जान पढ़ता है, क्योकि उस गही पर ब्रैठनेवाले 
सभी भद्रक “चारुकीति? नामसे सम्बोधित होते है । भावसंग्रहकी प्रशस्ति- * 
में उसका रचनाकाल दिया हुआ नहीं हे, किन्तु परमागमसारकी प्रशस्तिसें 
उसका रचनाकाल शक सझस्बत्‌ १२६३ (वि० सम्बत्‌ १३६४८ ) बृष- 
सम्बतूसर सगसिर खुदो सप्तमी गुरुषारके दिन बतलाया गया है । जिस- 
से श्रुतसुनि विक्रमकी १४वीं शताब्दीके उत्तराद्ध के विद्वान जान पढते है । 

३०वीं प्रशस्ति आयज्ञानतिलक? सदीक की है, जिसके कर्ता भट्ट 
वोसरि हैं जो दिगम्वराचार्य श्रीदामनन्दीके शिप्य थे । यह प्रश्न शास्त्रका 
एक महत्वपूर्ण अन्थ है जिससें २४ प्रकरणोमें ४१५ गाथाएँ दी हुई है । 
ग्रन्थकर्ताकी स्वोपज्ञ वृत्ति सी साथसें लगी हुईं है, जिससे विषयकों सम- 
भनेमें बहुत कुछ सहायता मिल जाती है। यह महत्वपूर्ण ग्रन्थ अभी तक 
अप्रकाशित ही है । अन्थकी रचना कब हुई और यह टीका कब बनी 
इनके जाननेका अ्रभी कोई स्पष्ट आधार प्राप्त नहीं है । 


हों, यह बतलाया गया है कि मह्ोसरिके गुरु दामनन्दी श्रे । यह 
दामनन्दी वे ही प्रतीत होते हे जिनका उद्लेख श्रवणवेल्गोलके शि्ञालेख 
नं० ५९ में पाया जाता है। जिससे लिखा है कि दामनन्दीने भहावादी 
“विप्णुभट्ट! को बादुसें पराजित किया था । इसी कारण लेखसें उन्हें "विष्णु- 
भट्ट घरइ? जैसे विशेषणसे उल्लेखित किया है | उक्त लेखके अनुसार 
दामनन्दी उन भ्रभाचन्द्राचायंके सघर्मा अथवा गुरुभाह थे जिनके चरण 
घाराधोश्वर जयलिंह द्वारा पूजित थे और जिन्हें उन गोपनन्दी आचायेका 
सर्धर्मा भी बतलाया गया है जिन्होंने कुवादि हेत्य 'धूजेटि? को बादसें 
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१ सगगाले हु सहस्से विसय-तिसट्ढी १२६३ गदे दु विसवरसे | 
मगसिर सुद्ध सत्तमि ग्रुरवारे गंध संपुरुणो ॥ 
“परमागमसार प्रश्स्ति । 
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पराजित किया था । 'घूजाटे? का श्र्थ महादेव भी होता है अत' यह संभव 
प्रतीत होता है कि यह महादेव वही हो जिनका उत्लेस टीकामे किया 
गया है। 

यदि उक्र ठमनन्दी शिलालेख-गत ही हैं जिसकी चहुत कुछ सम्भा- 
बना हैं तो इनका समय आचार्य प्रभाचनद्रके समकक्ष विक्रम की ११ वी 
शताब्दी धोना चाहिये और इनके शिष्य भट्दवोसरिका विक्रम की १०२ थीं 
शताब्दीका पूर्वार्ध अथवा दस-पांच वर्ष पीछेफा हो सकता हे। क्योंकि 
प्रभाचन्द्र का समय १२ वीं शताब्दीके पूर्वार्ध तक पहुंचता है । 

१३१वीं प्रशस्ति अध्यात्म तरगिणी टोका? की है, जिसके कर्ता 
मुनि गणधरकीति है। अध्यात्म तरंगिणी नामक सस्कृत भाषाका एक 
छोटा सा भम्थ है जिसकी श्लोक सख्या चालीस है। इस ग्रन्थका नाम 
बस्बईके ऐ० पत्नालाल दि० जैन सरस्व्रती भवनकी प्रतिमें, तथा श्री महा- 
चीरजीके शास्त्र भण्डारकी प्रतिसें भी 'योगमार्ग! दिया हुआ है। चूंकि 
अन्थमें 'योगमार्ग! और योगीका स्वरूप बतलाते हुये आत्म-विकासकी चर्चा 
की गई है । इस कारण अन्थका यह नाम भी सार्थक जान पढता है । इस 
अन्यके कर्ता हैं श्राचाय,. सोमदेव । यद्यपि सोमदेव नामके अनेक विद्वान 
हो गए हैं, परन्तु अस्तुत सोमदेव उन सबसे प्राचीन प्रधान और लोकप्र- 
सिद्ध विद्वान थे । सोमदेवकी उपलब्ध कृतियो उनके महान पाणिडत्यकी 
निदर्शक है । संस्कृत भाषा पर उनका अश्रसाधारण अधिकार था, ये केवल 
काब्यममंज्ञ ही न थे; किन्तु राजनीतिके प्रकाण्ड परिडत थे। वे भारतीय 
काव्य-अन्थोंके विशिष्ट अध्येता थे। दर्शनशास्त्रोके मर्मश्ञ और व्याकरण 
शास्त्रके अच्छे विद्वान थे उनकी चाणीमे ओज, भाषामें सौप्ठचता और 
काव्य-कलामें दक्षता तथा रचनासें प्रसाथ और गाम्भीय॑ है। सोमदेवकी 
सूक्षियोँ हृद्यहारिणी थीं। इन्हीं सब कारणोसे उस समयके विद्वानोंमें 
आचाय सोमदेवका उल्लेखनीय स्थान था । 

“आचार्य सोमदेव 'मौडसंघ” के विद्वाल आचाय यशोधरदेवफे प्रशिष्य 
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और नेपिदेवके शिष्य थे। सोमदेवने अपना यशस्तिलक चम्पू नामका काव्य 
अन्थ बनाकर उस समय समाप्त किया था, जब शक सम्बत्‌ ८८३ (वि० 
स० १०१६) में सिद्धार्थ संवत्सरान्तर्गत चैन्रशुक्ला त्रयोदशीके दिन, 
श्रीकृष्णदेव (तृतीय), जो राष्ट्रकूट चंशके राजा अमोधवर्षके तृतीय पुत्र थे, 
जिनका दूसरा नाम 'अकांलवर्ष” था, पाण्डय, सिंहल, चोल ओर चेर 
आदि राजाओंको जीतकर मेल्पाटी (मेलाडि नामक गाँव) के सेना शिविरसे 
विद्यमान थे। उस समय उनके चरणकमलोपजीवी सामन्त बहिंगकी जो 
चालुक्यवंशीय राजा अरिकेसरी प्रथमके पुत्र थे--गंगधारा नग़रीमें उक्त 
अथ समाप्त हुआ था& । 
शक सम्बत्‌ झ८ण बि० स० १०२३) के अरिक्सरी वाले दानपत्रसे, 
जो उनके पिता वहिंगदेवके बनवाए हुए शुभधाम जिनालयके लिए आचाये 
सोमदेवको दिया गया था । उससे यह स्पष्ट है कि यशस्तिलकचम्पूकी 
रचना इस ताम्रपत्रसे सात वर्ष पूर्व हुई है?< । 
यहाँ पर यह जान लेना आवश्यक है कि जैन समाजके दिगम्बर 
श्वेताम्बर विभागोसेंसे श्वेताम्बर समाजसें राजनीतिपर सोमदेवके “नीति- 
वाक्यास्ृत” जेसा राजनीतिका कोई महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा गया हो यह ज्ञात 
नहीं होता, पर दिगम्बर समाजमें राजनीति पर सोमदेव्राचार्यका “नीति- 
वाक्यास्टृत तो अ्सिद्ध ही है। परन्तु यशस्तिलकचम्पूर्मं राजा यशोधरका 
९ शकनृपकालाती तसंबत्सरशतेष्वष्टस्वेफ़ाशीत्यघिकेषु गतेषु (८८३) 
सिद्धार्थसवत्सरान्तर्गतचेत्रमास - सदनत्रयोद्श्या.. पाण्ड्य - सिंहल-चोल- 
चेरमप्रस्वतीन्मद्दीपतीन्पसाध्य सेलपाटी प्रवर्धभानराज्यप्रभावे सति तत्पाद- 
पद्सोपजीविनः समधिगत पद्चमहाशब्द्महासामन्ताधिपतेश्रालुक्यकुलजन्सन, 
सामन्तचूडामणेः श्रीमद्रिक्सरिणः प्रथमपुत्नस्य श्रीसह्द्गगराजस्थ लकच्मी- 
प्रवर्धभान चसुधारायां गद्नधारायां विनिर्मापितमिदं काव्यमिति । 
“--अशस्तिलकचस्पू प्रशस्ति 
» देखो, एपिमाफिका इंडिका पृष्ठ २८१ में प्रकाशित करहाड ताम्रपत्र । 
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चरित्र चित्रण करते हुए कविने उक्क ग्रन्थके तीसरे आश्वासमें राजनीतिका 
विशद विवेचन किया हे । परन्तु राजनीतिकी चह कठोर नीरसता, कवित्वकी 
कसनीयता और सरसताके कारण अन्थसें कहीं भी प्रतीत नहीं होती और 
उससे आचार्य सोमदेवकी विशाल श्रज्ञा एवं प्राजल प्रतिभाका सहजही पता 
चल जाता है । 

सोमदेवाचार्यके इस समय तीन अन्थ उपलब्ध होते हैं, नीतिवाक्यास्ृत, 
यशस्तिलकचम्पू और अध्यात्मतरंगिणी । इनके अतिरिक्र नोतिवाक्याम्ृतकी 
प्रशस्तिसे तीन ग्रन्थोंके रचे जानेका और भी पता चलता हे---युक्लिचिंता- 
मणि, त्रिवर्गमहेन्द्रमातलिसंजल्पय और धरण्णवतिप्रकरण | इसके सिवाय, 
शकलंवत ८८८ के दानपतन्नसें आचार्य सोमदेवके दो अन्थोका उल्लेख और 
भी है जिसमें उन्हें 'स्याह्मदोपनिषत! और अनेक सुभाषितोका भी कर्ता 
बतलाया है । परन्तु खेद है कि ये पांचों ही अन्थ अभी तक,अनुपलब्ध हैं । 
सम्भव है अन्वेषण करने पर इनमेसे कोई ग्रन्थ उपलब्ध हो जाय । ऊपर 
उल्लिखित उन श्राठ अन्थोके अतिरिक्त उन्होने और किन अन्थोंकी रचना फी 
है यद कुछ ज्ञात नहीं होता । 

आचार्य सोमदेवके इस अ्रध्यात्मतरंगिणी अन्ध पर एक सस्कृत टीका 
भी उपलब्ध है, जिसके कर्ता मुनि गणधरकीति हैं । टीकामें पद्य गत 
वाक्यो एवं शब्दोंके अर्थके साथ-साथ कहीं-कद्दीं उसके विषयकों भी स्पष्ट 
किया गया है। विषयको स्पष्ट करते हुए भी कहीं-कहीं प्रमाणरूपमें 
समन्‍्वभद्व, अरुलंक और विद्यानद्‌ आदि आच/योके नामों तथा अन्‍्योंका 
उद्लेख किया गया है, टोका अपने विषयको स्पष्ट करनेमें समर्थ है। इस 
दीकाकी इस समय दो प्रतिया उपलब्ध है, एक ऐलक पन्नालाल दिगवर 
जैन सरस्वती भवन मालरापाटनमें और दूसरी पाटनके श्वेताम्वरीय शास्त्र- 
भडारसे, परन्तु वहाँ वह खण्डित रूपमें पाई जाती हे---उसकी आदि 
अन्त प्रशस्ति त्तो खग्डित है ही । परन्तु ऐ० पत्तालाल दि० जैन सरस्वती- 
भवन म्लालरापाटनकी प्रति अपनेसें परिपूर्ण है। यह प्रति संबत्‌ १४३३ 
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आश्विन शुक्ला २ के दिन द्विसारमें (पेरोजापत्न) सें कुत॒ब्रलानके राज्य- 
काल से सुवाच्य अक्तरोंसें लिखी गई है, जो सुनामपुरके वासी खडेलचाल 
चेंशी संघाधिपति श्रावक 'कल्हू? के चार पुत्रोमेंसे प्रथम पुत्र धीराकी पत्नी 
धनश्रीफे द्वारा जो श्राचकधर्मका अनुष्ठान करती थी, अपने झ्ञानावरणीय 
कर्मके क्षयार्थ लिखाकर तात्कालिक भद्दारक जिनचंद्रके शिप्य पंडित सेघाचीको 
प्रदान की गई हे& । इससे यह प्रति ४०० चर्षके लगभग पुरानी है । 


टीकाकार मुनि गणधघरकीति गुजरात देशके रहने वाले थे । गणधर- 
कोतिने अपनी यद्द टीका किसी सोमदेव नामके सज्जनके अलनुरोधसे बनाई 
है, टीका संक्षिप्त और अन्थार्थकी अवबोधक है । टीकाकी अन्तिम प्रशस्तिमें 
टीकाकारने अपनी गुरुपरम्पराके साथ टीकाका रचनाकाल भी दिंया हे। गुरु 
परस्परा निम्न प्रकार हैः--- 


सागरनं दी,स्वर्ण नंदी,पद्मनंदी,पुष्पदंत कुबलयचंद्र ओर गणधरकीपि। 


गणधरकीतिने अपनी यह टीका चिक्रम संवत्‌ ११८६ में चेत्र शुक्ला 
पंचमी रविवारके दिन गुजरातके चालुक्यवंशीय राजा जयलसिंद या सिद्धराज 


जयसिंहके राज्यकालसें बनाकर समाप्त की हे--जैसाकि उसके निम्न प्ोसे 
प्रकट है :--- 


एकरादशशताकीर्ण नवाशीत्युत्तरे परे । 

संबत्सरे शुभे योगे पुष्पनक्षत्रसंज्ञके ॥१७॥ 
चैत्रमासे सिते पक्तेडथ पंचम्यां रवो दिने । 

सिद्धा सिद्धिआदा टीका गणभृत्कीतिंविषश्चितेः ॥१८।॥ 
निस्त्रिंशतजिताराति विजयश्रीविशजनि | 

जयसिंहदेव पौराज्ये सज्जनानन्ददायनि ॥१६॥॥ 





& सम्बत्‌ १४३३ चर्षे आसोज सुदि २ दिने हिसार पेरोजापत्तने 
लिखितमिति | अन्थवृद्धिके भयसे प्रशस्ति पद्य नहीं दिये हैं। 
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१३ २वों प्रशस्ति “चन्द्रप्रभपुराण? को है जिसके कर्ता पं० शिवासिराम 
हैं। जिनका परिचय ८ थीं 'पट्‌ चतुर्थवर्तमानजिनाच्चनः की प्रणस्त्तिमें 
दिया हुआ है । 

१३४ थीं प्रशस्ति द्रिग्यसंग्रहवृत्तिः की है जिसके कर्ता पं० प्रभाचन्द्र 
हैं जो समाधितंत्रादिके प्रसिद्ध टोकाकार प्रभाचन्ड्राचार्यसे भिन्न जान पड़ते 
है । क्योंकि इस प्रशस्तिके श्रादि मंगल पद्चको भी चृत्ति दी गई है, जिसमें 
इस ग्रन्थका नाम 'पटद्रव्यनिर्णय” बतलाया गया है । प्रभाचन्द्राचार्यने 
अपने अन्थोंके मंगल्ञपद्योंकी कहीं पर भी कोई टीका नहीं की है। ऐसी 
स्थितिमें उक्र धव्यसंग्रहमृत्ति? उन प्रभाचन्द्राचायंकी कृति नहीं हो सकती, 
घद्द किसी दूसरे ही प्रभाचन्द्र नामके विद्वानकी कृति होनी चाहिए। हाँ, 
यह द्वो सकता है कि पट्दृष्यनि्णय नामका कोड़े विवरण प्रभाचन्द्राचायंका 
थनाया हुआ हो, जो अंथके मंगलाचरणमे प्रयुक्ष है और सगलाचरण वाले 
पद्मकी दृत्ति बनाने वाले कोई दूसरे दी प्रभाचद्र रहे हो और यद्द भी संभव 
है कि उक्त प्य भी वृत्तिकारका ही हो, प्रभाचन्द्राचायंका नहीं हो» क्योकि 
इस नामके अनेक विद्वान द्वो छुके है। पं० प्रभाचद्र कब हुए, उनकी गुरु 
परम्परा क्या है और उन्होंने इस बृत्तिको रचना कब की ? यह कुछ ज्ञात 
नहीं होता । 

१४६४५वीं, १३६वीं, १३७वीं और ११८वीं ये चारों प्रशस्तियाँ क्रमशः 

पंचास्तिकाय-प्रदीप', आत्मानुशासनतिलक', आराधनाकथाम्रब॑ध? 
और 'प्रवचनसरोजभास्कर! नामके ग्रथोकी हैं जिनके कर्ता प्रभाचन्द्राचाय 
हैं, जिनका परिचय &४ वीं प्रशस्तिमे दिया गया है । 

१३६ वीं प्रशस्ति त्रेलोक्यदीपक” की है, जिसके कर्ता प॑० वामदेव 
है। जो सूलसंघके भद्दाक विनयचन्द्रके शिप्य-त्रेलोक्यकीतिके प्रशिष्य 
और मुनि लच्मीचन्द्रके शिप्य थे। पंडित बामदेवका कुल नेगम था। 
सेगम या निगम कुज्ञ कायस्थोका हे, इससे स्पष्ट है कि पंडित वामदेव 
कायस्थ थे । अनेक कायस्थ विद्वान जेनधमके धारक हुए हैं। जिनमें दरिचंद, 
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पद्मननाम और विजयनाथ माथुर आदिका नाम उल्लेखनीय है। परिडत 
बामदेव प्रतिष्ठादिकायोंके ज्ञाता और जिनभक्लिसें तत्पर थे। उन्होंने नेमि- 
चन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीके त्रिलोकसारको देखकर इस भन्थकी रचना की है । 
इस अन्थकी रचनामें प्रेरक पुरवाडवंशसें कामदेव प्रसिद्ध थे डनकी पत्नीका 
नाम नामदेवी था, जिनसे राम लकष्मणके समान जोमन और लच्मण 
नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें जोमनका पुत्र नेमदेव नामका था, 
जो गरुणभूषण और सम्यक्त्वसे विभूषित था, चह बडा उदार, न्यायी 
और दानी था । उक्क नेमदेवकी प्रार्थनासे ही इस अन्थकी रचना की गई है । 
इस अन्थसे तीन अधिकार हैं जिनसे क्रमशः अधः, मध्य और ऊध्व॑लोकका 
वर्णन किया गया हे । अन्थमें रचनाकाल दिया हुआ नहीं है जिससे यह 
निश्चित बतल्ााना तो कठिन है कि वामदेवने इस ग्रन्थकी रचना कब की है। 
परन्तु इस भ्रन्थकी पुक प्राचीन सूल प्रति संवत्‌ १४३६ में फीरोजशाह 
तुगलकके समय योगिनोपुर (देहली) में लिखी हुईं ८६ पतन्नात्मक 
उपलब्ध है | वह अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीरजीके शास्त्रभण्डारमें मोजूद हे&। 
ओर जिससे उक्त अंथका रचनाकाल सं० १४३६८ से बादका नहीं हो 
सकता । बहुत सम्भव हे कि उक्त ग्रंथ संचत्‌ १४७३६ के आस-पास रचा 
गया हो । ऐसी स्थितिसें वामदेवका समय विक्रमकी १४ वीं शताब्दीका 
पूर्वाधे है । इनकी दूसरी कृति 'भावसंग्रह' हे जो देवसेनके प्राकृत भाव 
संग्रहका संशोधित, अनुवादित ओर परिवधित रूप है। यह मन्ध माणिकर्च॑त्र 
दि० जैन अंथमालामें छुपा हुआ है ओर इनकी क्या रचनाएँ हैं 
यह निश्चित रूपसे कुछ ज्ञात नहीं होता। यहाँ यह बात खास दौरसे 
नोट करने ज्ञायक हे कि मुनिश्री कल्याणविजयजीने 'असण भगवान महवीर? 
नामक पुस्वकके जिनकलप और स्थविरकत्प नामक प्रकरणके पृष्ठ ३१४ सें 
वासदेवका समय सोलहवचीं शताब्दी और रत्ननंदीका समय १७वीं शत्ताब्दी 
लिखा है, जो उक्कम्नन्थमें की गई ऐतिहासिक भूलोंका नमूना मात्र है, 

& देखो, महावीर अतिशय जषेन्न कमेटी द्वारा प्रकाशित आमेर शास्त्र 
भण्डार, जयपुरकी ग्रंथ सूची ए० २१८, ग्रन्थ न० ३०६, प्रति नं० २। 
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उन्होंने इस प्रकरणमे जो मही भूलें की हैं उन्हे यहां दिग्लानेका 
अवसर नहीं है। चस्तुतः घामठवका समय १६८ थीं शताब्दी नहीं है 
बल्कि विक्रमकी १४ यों शताब्दीका पूर्वार्ध हे । इसी तरह भद्धवाट चरित्रके 

कर्ता रत्ननंद्रीकी समय १६ वीं शताब्दीका द्वितीय तृतीय चरण है, 
१७ थीं शताब्दी नहीं है । 

१४० थीं प्रशम्ति आदिपुराणटीफा” के ४४ से ४७ पर्वों तक की 
टीका की है, जिसके कर्ता भद्यारक ललितकीर्ति हैं जिनका परिचय १४ थीं 
प्रशस्तिम दिया जा चुका है। 

४१वीं प्रशस्ति 'वाग्भट्वालकारावचूरि-कॉविचन्द्रिका' की है जिसके 
कर्ता कत्रि बाद्राज है। जो तत्तऊपुर ( वर्तमान टोडानगर ) के निवासी 
श्रे और बहाके राजा राजसिंह के मनत्री थे, जो भीमसिंहके पुत्र थे | इनके 
पिताका नाम पोमराजश्रेप्ठी था और ज्येप्ठ आताफा नाम पं० जगन्नाथ था, 
जो सस्कृत भापाके चिशिप्ट विद्वान और अनेक अन्धोके रचयिता थे । 
इनकी जाति खण्डेलवाल और गोत्र सोगानी था। इनके चार पुत्र थे, राम- 
चन्द्र, लालजी, नेमिदास और विमलदास । विमलदासके समय टोडामें 
उपडचब हुआ था और उसमें एक गुटका लुट गया और फट गया था, बादसें 
उसे छुडाकर, सुधार तथा मरम्मत कराकर अच्छा किया गया था। कचिने 
राज्यकार्य कितने समय किया, यह कुछ ज्ञात नहीं होता । 

कथिकी इस समय दो रचनाएँ उपलब्ध है वाग्भट्वालकारकी उक्र 
टीका और ज्ञानलोचन स्तोत्र नामका एक स्तोत्र अन्थ । दूसरा अन्य माणिक 
चन्द्र दिगम्बरजेन अन्थमालासे प्रकाशित सिद्धान्तसारादि संग्रहमें सुद्गित हो 
चुका है और पहला अन्य अभीतक अप्रकाशित है । कविने उसे सम्वत्त्‌ 

१७०६ को दीपमालिकाके दिन ग़ुरुषारकों चित्रा नक्षत्र और वृश्चिक लग्नमें 
बनाकर समाप्त किया है । कविवर वाद्रिजने अन्य किन-किन अन्थोंकी रचना 
की, यह अभी कुछ ज्ञात नही है। यह अपने समयके सुयोग्य विद्वान और 
राजनीतिमें दक्ष सुयोग्य मन्‍त्री थे । 


( १०३ ) 


१४२वी प्रशस्ति 'रामचरित्न? की है जिसके कर्ता त्द्मजिनदास है । 
जिनका परिचय ७वीं प्रशस्तिसे दिया गया है । 

१४३ से १६६वीं तककी २४ प्रशस्तियाँ, ज्येष्ट जिनवरकथा, रविश्नतकथा, 
सप्तपरमस्थानव्रतकथा झुकुठसप्तमीकथा, अक्षयनिधि ध्रतकथा, षोडशकारण- 
कथा, मेघमालाध्रतकथा, चन्दनषष्ठीकथा,लधिविधानकथा, पुरन्द्रविधानकथा, 
दशलाजणीत्रतकथा, पुप्पाजलिध्रतकथा, आकाशपंचमीकथा, मुक्लावल्ी- 
प्रतकथा, निदु. खसप्तमीकथा, सुगन्धद्शमीकथा, श्रवणद्वाद्शीकथा, रत्न- 
त्यप्नतकथा,  अनन्तब्रतकथा, अशोकरोहिणीकथा, तपोलक्षणपंक्षिकथा, 
सेरूप॑क्किकथा, व्रिमानपंक्तिकथा, और पतलविधानकथा की है । जिनके कर्ता 
बर्मश्नुतसागर हैं, जिनका परिचय १०वीं प्रशस्तिसें दिया गया है । 

६७वीं प्रशस्ति छन्दो5नुशासनको है जिसके कर्ता कवि बाग्भट 
है जो नेमिकुमारके पुत्र थे; व्याकरण, छुन्द, अलंझार, काव्य, नाटक, चस्पू 
और साहित्यके सर्मज थे; कालीटास, दण्डी, और वामन आदि विद्वानोके 
काव्य-अन्थोंसे खूब परिचित थे और अपने समयके अखिल श्रश्लालुओंमें 
चूडामणि थे, तथा नूतन काव्यरचना करनेसें दत्त थे। & इन्होंने अपने 
मिता नेमिकुमारको महान्‌ विद्वान्‌ धर्मात्मा और यशस्वी बतलाया है और 
लिखा है कि वे कान्तेय कुलरूपी कमलोंको विकसित करने वाले अ्रद्धितीय 
भास्कर थे और सकल शास्त्रोंसें पारड़्त तथा सम्पूर्ण लिपि भाषाओंसे 


» वार्भट नामके अनेक विद्वान हुए है । उनमें अ्रप्टाइ्नहद्य नामक 
चेच्रक ग्रन्थके कर्ता चाग्सट सिंद्गुप्तके पुत्र ओर सिन्धुदेशके निवासी थे। 
नैमिनिर्माण काव्यके कर्ता चाए्भट प्राग्वाट या पोरवाडवंशके भूषण तथा 
छाद्उके पुत्र थे । और चाग्मद्यलझ्आार नामक अन्थके कर्ता बाग्लट सोमश्रें- 
प्ठोकेपुत्र थे । इनके अतिरिक्त वाग्भट नामके एक चतुर्थ विद्वानका परिचय 
ऊपर दिया गया है | 

& नव्यानेकमहाप्रवन्धरचनाचातुर्यविस्फूजित- 
रफारोदारयश/प्रचारसततब्याकीर्ण विश्वत्नयः | 
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परिचित थे भ्रौर उनकी कीति समस्त कव्रिकुलोंके सान सन्‍्मान भर दानसे 
लोकमे व्याप्त हो रही थी। शौर मेवाडदेशसे प्रतिष्ठित भगवान पार्श्चनाथ 
जिनके यात्रामहोत्सवसे उनका अदूभुत यश श्रसिल विश्वमें विस्तृत होगया 
था । नेमिकुमारने शाहदपुरमें& भगवान नेमिनाथका और नकोटकपुरमें 
चाईस देवकुलकाशों सहित भगवान भ्रादिनाथका विशाल मन्दिर बनवाया 
था १९ । नेमिकृमारके पिताका नाम 'सक्कलप”? और माताऊा नाम भहाठेवी 
था, इनके राहड और नेमिकुमार नामके दो पुत्र थे, जिनमें नेमिकुमार लघु 
और राहड ज्येप्ठ थे। नेमिकुमार अपने ज्येप्ठ आता राहुडके परम भक्क थे और 
उन्हें आदर तथा प्रेमकी इप्टिसे देखते थे । राहडने भी उसी नगरमें भग- 
वान आदिनाथके मन्दिरकी दक्षिण दिशामे बाईस जिन-मन्दिर बनवाये 
थे, जिससे उनका यशरूपी चन्द्रमा जगतमें पूर्ण हो गया था--्याप्त हो 
गया था + । 

कवि वाग्भट्ट भक्तिरसके अटितीय प्रेमी थे, उनकी स्वोपक्ष॒काव्यानु- 
शासनचृत्तिस आदिनाथ नेमिनाथ और भगवान पाश्वेनाथका स्तवन ऊिया 


->---++++5 





अनन 








न नननि-+5 


श्रीमन्नेमिकृमार-सूरिरखिलप्रशालुचूडासणि । 

काव्यानामनुशासन बरमिद चक्रे कवरिवास्मट, ॥ 

छन्दोनुइशासनकी श्रन्तिम प्रशस्तिसें भी इस पके ऊपर के ठीन चरण 
ज्योंके स्थों पाये जाते हैं, सलिफ चतुर्थ चरण बदला हुआ है, जो 
इस प्रकार है--- 

छुन्द शाखमिद्‌ चकार सुधियामानन्दुकृद्वाग्भट ! । 
& जान पडता है कि 'राहडपुर” मेवाइदेशमे ही कहीं नेमिकुमारके ज्येष् 
आता राहडके नामसे बसाया गया होगा | 

» देखो, काव्यानुशासनटीकाकी उत्यानिका पृष्ठ १॥ 
+ नाभेग्चैत्यसदने दिशि दुक्तिणस्यां, द्वारविशति विद्धता जिनमन्दिराणि | 


मन्ये निजाग्रजवरप्रभुराहडस्थ, पूर्णीकृतों जगति येन यश. शशाक' । 
--काव्यानुशाशन एप्ठ ३४ 
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गया है । जिसले यह सम्भव है कि इन्होंने किसी स्तुति अन्थकी भी रचना 
की होः क्योंकि रखोंसें रति ( श्टगार ) का वर्णन करते हुए देव विषयक 
रतिके उदाहरणमें निम्न पद्य दिया है--- 
नो मुक्‍्त्ये स्पृहयामि विभवैः कार्य न सांसारिक, 
कित्वायोज्य करो पुनरिदं त्वामीशमस्यचेये । 
सप्मे जागरणे स्थिती विचलने दुःखे सुखे मन्दिरे, 
कान्तारे निशिवासरे च सतत॑ भक्तिममास्तु त्वयि। 
इस पयसें बतलाया है--'कि हे नाथ | मैं मुक्किपुरी की कामना नहीं 
करता और न सांसारिक कार्योके लिये विभव धनादि सम्पत्ति ) की ही 
आकांक्षा करता हूँ, किन्तु हे स्वामिन्‌ हाथ जोडकर मेरी यह प्रार्थना है कि 
स्वप्नमें, जागरणसें, स्थितिसें, चलनेमें दुःख-सुखमें, मन्दिरमें, बनमें, 
रात्रि भर दिनिसें निरन्तर आपकी ही भक्ति हो ॥ 
इसी तरह कृष्ण नील वर्णोंका वर्णन करते हुए. राहडके नगर और 
वहा प्रतिप्ठित नेसिजिनका स्तवन-सूचक निम्न पद्य दिया है--- 
सजलजलदनीला भातियस्मिन्वनाली मरकतमणिकष्णो यत्र नेमिजिनेंद्र:। 
विकचकुबलयात्रि श्यामलं यत्सरोम्भ:अमुद्यति न कांस्कांस्तत्पुरं राहडस्यो। 
इस पयमें बतलाया हे---कि जिसमे वन-पक्तियाँ सजल मेघके समान 
नीलवबर्ण मालूम होती हैं और जिस नगरसें नीलमणि सदश क्ृप्णवर्ण श्री 
नेमिजिनेन्द्र प्रतिष्ठित हैं. तथा जिसमें तालाब विकसित' कमलसमूहसे पूरित 
हैं वह राहडका नगर किने-किनको प्रश्लुद्ति नहीं करता । 
महाकपि वाग्सहकी इस समय दो कृतिया उपलब्ध हैं. छुन्दोड्जु- 
शासन और कराव्यानुशासन । उनमें छुन्दो3नुशासन काव्यानुशासनसे पूर्व रचा 
गया है; क्योंकि काव्यानुशासनकी स्वोपज्ञवृत्तिमें स्वोपज्ञछुन्दोज्जुशासनका 
उल्लेख करते हुए लिखा है कि उसमें छुन्दोंका कथन विस्तारसे किया गया 
_है। अतएुव यहांपर नहीं कहा जाता &। 
% 'अयय॑ च स्प्रपंच. श्रीवाग्भद्वाभिधस्वोपज्चछन्दोडलुशासने प्रप॑त्नित 
इृति नाज्नोच्यते !? धर ै 


गा मा 
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जेनमाहिस्यमें छन्दरशास्त्र पर 'हन्दोइलुशासन+, स्वयस्भूदुन्द३ छुन्द- 
कोपर और प्राकृतपिंगल३ आदि अनेक छुन्द मनन्‍्थ लिखे गये हैं । उनमें 
प्रस्तुत छन्दोइजुशासन सबसे भिन्त है। यह संस्कृत भापाका छुन्द अन्य है 
और पाटनके श्वेतास्वरीय श्ञानभण्ढारमें ताडपन्न पर लिखा हुआ विद्यमान 
है? । उसकी पत्नसंख्या ४७३ कौर श्लोक ससज्या ४० के करीब है और 
स्पोपक्नत्त्ति या विचरणसे श्रलकृत है। इस अन्थका मंगल पद्म निम्न 
प्रकार है--- 


+ यह छन्दोनुशासन जयकीतिके द्वारा रचा गया है । इसे उन्होंने 
सांडब्व पिंगल, जनापश्नय, सेतव, पूज्यपाद (देवनन्दी) और जयदेव आदि 
विद्वानोंके छुन्द प्रन्थोकी देसकर बनाया है । यह जयदीरति शअमल- 
कीर्तिके शिप्य थे । सम्बत्‌ ११६२ में योगसारकी एक प्रति अमलकोर्तिने 
लिखवाई थी इससे जयकीर्ति १२वीं शताब्दीके उत्तरादं और १३वीं 
शत्ताब्दीके पूर्वार्धधे विद्वान जान पहते हैं । यह अन्थ जेसलमेरके श्वेताम्ध- 
रीय ज्ञानभण्डारमं सुरक्षित है। (देखो गायकवाड सस्क्ृतसीरीजमे प्रकाशित 
जैसलमेर भाण्डागारीय अन्थानां सूची ।) 

$ यह अपभ्र शभापाका महत्वपूर्ण मौलिक छुन्दर ग्रन्थ है इसका 
सस्पादन पुच० डी० वेलंकरने किया हे। देखो बम्बई यूनिवर्सिटी जनरल 
सन्‌ १६३३ तथा रायल-एशियाटिक सोसाइटी जनरल सन्‌ १६३९) 

२ यद्द रत्नशेखरसूरिद्वारा रचित प्राकृतभाषाका छुन्दकोश हैं । 

३ पिंगलाचार्यके प्राकृतर्पिगलको छोड़कर, प्रस्तुत पिंगल अन्थ अथवा 
<छुन्दोविया? कविचर राजमलकी कृति हे जिसे उन्होंने श्रीमालकुलोत्पन्न 
चणिक्‌पति राजा भारमह्नके लिये रचा था। इस अन्थमें छुन्दोंका निर्देश 
करते हुए राजा भारमझ्के प्रताप यश झौर वेभव आदिका अच्छा परिचय 
दिया गया है। इन छुन्द अन्योंके अतिरिक्त छुन्दुशास्त्र वृत्तरत्नाकर और 
श्रुतवोध नामके छुन्दगन्थ और हैं जो प्रकाशित हो छुके है । 
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विभ्ु' नाभेयमानम्य छन्‍्दसामतुशासनम्‌ । 
श्रीमननेमिकुमारस्यात्मजो5हं वच्मि वाग्भटः 
यह मंगल पद्य कुछ परिवततनके साथ काव्यानुशासवकी स्वोपज्ञद्वत्तिमें 
भी पाया जाता है, उसमें 'छन्द्सामनुशासनं? के स्थान पर 'काज्यानुशा- 
सनम? दिया हुआ है। 
यह छुन्दग्रन्थ पॉच आध्यायोंमें विभक्क हे, संज्ञाध्याय $, समदृत्ताल्य 
२, अ्रधेसमवृत्ताख्य ३, मात्रासमक ४, और मात्रा छुन्दक ४ । अन्थ सामने 
न होनेसे इन छुन्दोंके लक्षणादिका कोई परिचय नहीं दिया जा सकता और 
न यह ही बतलाया जा सकता है कि प्न्थकारने अपनी दूसरी किन-किन 
रचनाओंका उत्लेख किया है । 
काव्यानुशासनकी तरह इस अन्थसे भी राहड और नेमिकुसारकी 
कीर्तिका खुला गान किया गया है और राहडको पुरुषोत्तम तथा ' उनकी 
विस्तृत चेत्यपद्धतिको प्रमुदित करने चाली प्रकट किया है | यथा--- 
पुरुषोत्तम राहुडप्रभो करय न हि प्रमढ॑ ददाति सद्यः 
बितता तब चैत्यपद्धतिर्बातचलध्वजमालभारिणी । 
अपने पिता नेमिकुमारकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि “घूमने चालते 
अमरसे कम्पित कमलके सकरन्द (पराग समूहसे पूरित, भडोच अथवा 
भुगुकच्छुनगरमें नेमिकुमारकी अगाध वबावदी शोसित होती है। यथा-- 
परिसमिरससरकंपिरसररूहसयरंद्पु जपंजरिआ । 
बावी सहदइ अगाहा णेमिकुमारस्स भरुअच्छे !! 
इस तरह यह 'छुन्द्न्धथ बढाही महत्वपूर्ण जान पडता है और 
प्रकाशित करने के योग्य है । 
काव्यानुशासन नामका अस्तुत अन्थ मुद्रित हो चुका है। इसमें कान्य- 
सम्बन्धी विषयोका--रस, अलझ्लार छुन्द और युण, दोष आदिका---कथन 
किया गया है । इसकी स्त्रोपज्षद्वत्तिमं उदाहरण-स्वरूप विभिन्न अन्थोंके 
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अनेक पश्च उद्‌छत किये गये हैं जिनमें फरितने ही पद्य अन्थक्रतकि स्वनिर्मित 
भी होंगे, परन्तु यह बतला सकना कठिन है कि ये पद्य इनके किस अन्यके 
है। समुद्ध॒त पद्योंमें कितने ही पद्य बढे सुन्दर और सरस मालूम दोते 
हैं। पाठकोंकी जानकारीके लिये उनमेंसे दो तीन पद्य नीचे दिये जाते हैं -- 
को5य॑ नाथ जिनो भवेत्तव वशी हुं हुँ प्रतापी प्रिये 
हुँ हुं तहि बिमुझ्च कातरमते शौर्यावल्लेपक्रियां + 
मोहो5नेन विनिरजित श्रभुरसी तत्किल्कुरा के वर्य 
इत्येवं रतिकामजल्पविषयः सो5यं जिन. पातु व. ॥ 
एक समय कामदेव और रति जद्नलमें विहार कर रहे थे कि अचानक 
उनकी दृष्टि ध्यानस्थ जिनेन्द्रपर पडी, उनके रूपवान्‌ प्रशान्त शरीरको 
देखकर कामदेव और रतिका जो मनोरजक सवाद हुआ है उसीका चित्रण 
हस पद्मममें किया गया हे । जिनेन्द्रको मेरुवत्‌ निश्चल ध्यानस्थ देखकर रति 
कामडेवसे पूछुती है कि हे नाथ ! यह कौन हे ? तब कामदेव 
उत्तर देता है कि यह जिन है,--राग-ह पादि कमशचुुओको जीतने वाले 
हैं-..धुनः रति पूछुती है कि यह तुम्हारे वशमें हुए ? तब कामदेव उत्तर 
देता है कि हे प्रिये ! यह मेरे वशमें नहीं हुए : क्योंकि यह प्रतापी है । 
तब फिर रति पूछती है यदि यह तुम्हारे वशमें नहीं हुए तो तुम्हें 'त्रिलोक- 
विजयी? पनकी शूरचीरताका अभिमान छोड़ देना चाहिए । तब कामदेव 
रतिसे पुन. कहता है कि इन्होने मोह राजाको जीत लिया है जो हमारा 
प्रभु है, हमतो उसके किह्वर हैं । इस तरह रति और फाब्रदेवके संचाद- 
विषयभूत यह जिन तुम्हारा संरक्षण करें । 
शठकऋमठ बिमुक्ताम्रावसंघातचात-व्यधितमपि मनो न ध्यानतो यस्य नेतु/। 
अचलदचलतुल्य विश्वविश्वेकधीरः,स द्शतुशुभमीशःपाश्वेनाथोजिनोव: 
इस पद्चमें बतलाया है कि दुष्ट कमठके द्वारा भ्ुक्त सेघसमूहसे पीड़ित 
होते हुए भिनका सन ध्यानसे जरा भी विचलित नहीं हुआ वे सेस्के समान 
अचल और विश्वके अद्वितीय घीर, हेश पाश्वैनाथ जिन तुम्हें कल्याण 
अदान करें । 
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इसी तरह 'कारणमाला? के उदाहरण स्वरूप दिया हुआ निम्न पथ 
भी बडा हो रोचक प्रतीत होता है । जिसमें जितेन्द्रियताफ़ो विनयका 
कारण बतलाया गया है और विनयसे ग्रुणोत्कर्ष, गुणोत्कर्षले लोकाजुरंजन 
ओर जनानुरागसे सम्पदाकी अ्रभिवृद्धिका होना सूचित किया है, त्रह पद्य 
इस प्रकार है--..- 
जितेन्द्रियत्व॑ विनथस्थ कारण, गुणप्रकर्षा विनयादवाप्तते । 
गुणप्रकर्ेणजनो<नुरज्यते, ज़नानुरागप्रभवा हि सम्पदः॥ 
इस अंथकी स्वोपश्ञत्रत्तिमें कविने अपनी एक कृतिका 'र्वोपज्ञ ऋषभ- 
देव महाकाव्ये? वाक्यके साथ उल्लेख किया है और उसे 'महाकाब्य' 
बतलाया है, जिससे वह पुक महत्वपूर्ण काव्य-प्रन्थ जान पढ़ता है, इतना 
दी नहों किंतु उसका निम्न पद्य भी उद्छत किया है-- 
यतपुष्पदन्त-मुनिसेन-मुनीन्द्रमुख्य:, पूर्व: कृत सुकविभिस्तद्‌ह॑ विधित्सु- । 
दास्यायक्य ननु नास्ति तथापि संतः,शटण्व॑ंतु कंचन ममापि सुयुक्तिमूक्तम। 
इसके सिवाय, कविने भव्यनाटक और अलंकारादि काव्य बनाए थे । 
परन्तु वे सब अभी तऊ अनुपलब्ध हैं, मालूम नहीं कि वे किस शास्त्र- 
भण्डारकी काल कोठरीसें अपने जीवनफी सिसकियां ले रहे होगे । 
प्रंथकर्तानि अपनी रचनाश्रोंसें अपने सम्प्रदायका कोई समुल्लेख नहीं 
किया और न यही बतलानेका प्रयत्न किया है कि उक्त कृतियों कब और 
किसके राज्यकालमें रची गई हैं ? हों, काव्यानुशासनवृत्तिफे ध्यानपूर्वेक 
समीक्षणसे इस चातका अवश्य आभास होता है कि कविका सम्पदाय 
“दिगम्बर” था; क्योकि उन्होंने उक्त बृत्तिके पृष्ठ ६ पर विक्रमकी दूसरी 
तीसरी शताब्दिके महान्‌ आचार्य समस्तभह्के 'बृहचस्वयम्भू स्तोच्र! के 
द्वितोय पथको “आगम आप्तवचन यथा? वाक्यके साथ डउद्छत किया 
हैक । और एष्ठ & पर भी "जैन यथा? वाक्यके साथ उक्त स्तवनका 
वि अधिक जप 


$# प्रजापतियं, प्रथम जिज्ीविषुः शशास कृष्यादिपु कमंसु अजाः । 
भउदतस्व: घुनरझुनोदयों ममत्वतो नि्निविदे विदावरः ॥ था 
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नयास्तव॒ स्थात्द्सत्यत्रांछिता रसोपविद्धा इव लोहधातब. । 
भवन्त्यभिप्रेतगुणा यतत्तता भवन्तमार्या: प्रणता हितैपिणः ॥? 
यह ६५ थां पद्म समुद्रत किया है। इसके सिवाय एछ १५ पर ११ थीं 
शताच्दीफे विद्वान श्राचार्य चीरनन्दीफे “चन्द्रप्रभचरित! फा श्रादि मगल- 
पथ+ भी दिया है भर पृष्ठ १६ पर सज्जन-दुर्जन चिन्तामें 'नेमिनिर्वाण 
काब्य! के प्रथम सर्गफा निम्न २० या पद्म उद्छ॒त किया है-- 
गुणप्रतीति: सुजनांजनस्य, दोपेप्ववज्ञा खलजल्पितेपु । 
अतो भ्रुव॑ नेह सम पचन्धे, प्रभूतदोपे5प्ययशो5बकाशः ॥ 

उसी १४वें पृष्ठमे उप्तिग्तित उद्यानजलकेलि मधुपानयणन नेमिनिर्वाण 
राजीमती परित्यागादौ? इस वाक्यके साथ नेमिनिर्याण और राजमती परि- 
त्याग नामके दो अन्थोंका समुदक्षेख किया है। उनमेंसे नेमिनिर्वाणके रू वें 
सर्ममें जलक्रीढ़ा और १० यें सर्गमें मछुपानसुरतका वर्णन दिया हुआ है। 
हो, 'राजीमती परित्याग! नामका धन्य कोई दूसरा ही काव्यप्रन्थ है जिसमें 
उक्र दोनों विषयोके कथन देखनेफी सूचना की गई है। यह काब्यग्रन्य 
सम्भवत प० श्राशाधघरजीका 'राजमतो चिप्रलम्भ या परित्याग जान पछता 
है, क्योकि उसी सोलहयें पृष्ठ पर 'विप्रलम्भ वर्णन राजमती परित्यागारी 
वाक्यके साथ उक़् प्रन्यका नाम्त 'राजमती परित्याग” सूचित किया है। 
जिससे स्पष्ट मालूम होता है कि उक्त काव्यपन्यसें 'विप्रलम्भ!भ विरहका 
चर्णन किया गया है । विप्रलम्भ और परित्याग शब्द भी एकार्थक है। यदि 
यह कल्पना ठीक है तो प्रस्तुत अन्थका रचनाकाल १३ वी शताइब्दीफे 
विद्वान प० आशाधरजोंके बादका हो सकता हे । 

इन सब ग्रन्थोक्लेखोंसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि अन्यकर्ता उद्लि- 
खित चि6द्दान्‌ आ्राचार्योकरा भक्त और उनकी रचनाओंसे परिचित तथा उन्हींके 
द्वारा मान्य दिगभ्वरसम्पदायका श्रजुसर्ता अथवा अनुयायी था। अन्यथा 


+ प्रियं क्रियाथस्य सुरागमे नट्त्युरेंद्रनेन्रमतिविंचलाछिता। 
सभा वी रत्नमयी महोत्पले. कृतोपहारेच स चोज्यजों जिन ॥ 


( १११ ) 


समन्तभद्गाचार्यके उक्न सतवन पके साथ भक्ति एवं श्रद्धावश 'आगम और 
आप्तवचन? जैसे विशेषणोंका प्रयोग करना सम्भव नहीं था। 

अब रही 'रचना समयको बात” सो इनका समय विक्रमकी १४ वीं 
शताब्दीका जान पडता है; क्योंकि काव्यनुशासनदृत्तिमें इन्होंने सहाकवि 
दण्डी वामन और चाग्भटादिकके द्वारा रचे गये दश काव्य-गुणोंमेंसे सिर्फ 
माघधुर्य ओज और प्रसाद ये तीन गुण ही माने हैं और शेष गुणोंका इन्हीं 
तीनमें अन्तर्भाव किया है&। इनसें वाग्भद्वलद्वारके कर्ता वाग्सट विक्रमकी 
१२ वीं शताब्दीके उत्तराधेके विद्वान हैं | इससे प्रस्तुत चाग्भट वाग्मटलंकार 
के कर्ताप्ते पश्चाद्वर्ती हैं यह सुनिश्चित है। किन्तु ऊपर १३ वीं शताब्दीके 
चिद्दान पं० आशाधरजीके 'राजीमती विप्रत्नम्भ या परित्याग” नामके अन्य 
का उद्लेख किया गया हे और जिसके देखनेकी प्र रणा की गई है। इस 
ग्रन्भोललेखसे इनका समय तेरहवीं शताव्दीके बाठका सम्भवत" विक्रमकी 
१४ वीं शताब्दीका जान पडता है। 

११८ वी प्रशस्ति 'बण्णवतिक्षेत्रपालपूजा? की है जिसके कर्ता मुनि 
विश्वसेन हैं, जो काप्ठासंघके नन्दीतट नामक गच्छुके रामसेनके वंशस्में 
हुये थे। अन्यकर्ताने प्रशस्तिमें उसका रचनाकाल नहीं दिया है जिससे 
साधन-सामग्रीक्षे अभावमें यह बतलाना कठिन है कि सुनिविश्वलेनने इस 
प्रन्थकी रचना कब की है। फिर भी दूसरे आधारसे उनके समय सम्बन्धसें 
विचार किया जाता है.--- 

भद्दारक श्रीभूषणने अपने शान्तिनाथ पुराणमें अपनी गशुरु-परम्पराका 
उल्लेख करते हुए जो गुरु परम्परा दी है उससें काप्ठासंधके नन्‍्दीतट गच्छ 
ओऔर विद्यागणके भरद्दाककोकी नामावली देते हुए भद्धरक विशालकीतिके 





& इति दुण्डिचासनवाग्भराद्ग्रिणीता दुशकाव्यगरुणा' | वय तु साधुयों- 
जप्रसादलक्षणास्त्रीनेव गरणा भन्यामहे, शेषास्तेप्वेवान्तभेवन्ति । त्यथा-- 
माधुयें कान्ति. सौकुमार्य च, ओजसि श्लेषः समाधिरुदारता च। प्रसादेड्थ- 
व्यक्ति: समता चान्तभचति | काव्याजुशासन २, ३१ 


( ११२ ) 


शिप्य भ० विश्वसेनका नामोह्लेख किया है और उन्हें गुणीजनोंसें मुख्य, 
वीतभय, विख्यातकीति, कामदेवफों जीतने चाले, तथा अपने तकंके द्वारा 
मायाचार या छुल-फपटको वरिनप्ट करने थाले लिखा है &। इनके पहुधर 
शिष्य भद्दारक विद्यामूपण थे, जो श्रीभुषणके गुरु थे। भ० श्रीभूषणने 
अपने उक्र पुराणकी रचना वि० स० १६५९ मगसिर शुक्ला त्रयोदशीके 
दिन समाप्त की है । 

बढौठाके वाडी मुहल्लेके दि० जेनमन्दिरमें विराजमान भगवान 
पार्म्चनाथकी सूततिको प्रतिप्ठा सं० १६०४ में भद्रक विद्याभूषणके उपदेशसे 
हूथडचंशी अनन्तमतोने कराई थी। इससे स्पष्ट है कि विद्याभूषणके 
पद्चधर गुरु विश्वलेनका समय विक्रमकी १६ वी शताव्दीका उत्तराधे जान 
पचता है । 

१६६ वीं प्रशस्ति 'बैद्यकशास्त्र” की है जिसके कर्तः बेय हर॒पाल 
है । अन्य कर्ताने अपनी गुरुपरम्परा आदिका कोई उल्लेख नहीं किया हैः 
किन्तु ग्रन्थके अन्तसे उसका रचनाकाल विक्रम स० १३४३ उद्घोषित 
किया है। जिससे उक्त अन्य विक्रमकी १४वीं शताब्दीके मध्यकालका बना 
हुआ है। प्रन्थकर्ताकी दूसरी कृति 'योगसार” है जिसकी रचना इससे 
पूर्व हो चुकी थी | यह ग्रन्थ अभी अप्राप्त है, प्राप्त होने पर उसका परि- 
चय दिया जायगा। 

१७० वीं प्रशस्ति 'बृहत्सिडचक्रपजा” की है जिसके कर्ता छुध वीरु है। 
जिनका परिचय &३ नं० की धर्मचक्रपूजा की प्रशस्तिमें दिया गया है। 

१७१ वीं प्रशस्ति यशोधर चरित्र” की है । जिसके कर्ता भद्दारक 
ज्ञानकीति हैं, जो मूलसंघ कुन्दकुन्दान्वय सरस्वती गच्छ और बलात्कार- 


लक पन कपल <० तक 
७ विशालकीविश्च विशालकीर्तिः जम्बू हुमाके विमले स देव” । 
विभाति विद्यार्णव एव नित्य, वैराग्यपाथोनिधिशुद्धचेता ॥ 
श्रीविश्वसेनो यतिवृन्‍्द्सुल्यों विराजते बीतभयः सलील- । 
स्वतर्कनिर्नाशितसर्वडिस्भ विख्यातकीर्तिजितमास्मूर्ति' ॥१२॥ 


€ ११३ ) 


गणके भद्दाक वादिभूषणके पद्घर शिष्य थे और पद्मकीतिके शुरुभाई 
थे। इन्होंने इसे बंगदेशमें स्थित चस्पानगरीके समीप “अकच्छुपुर! (अक- 
बरपुर ) नामक नगरके आदिनाथ चैत्यालयसें वि० सस्वत्‌ १६४६ में साध- 
शुक्ला पंचमी शुक्रवारके दिन बनाकर पूर्ण किया । साद् नानू 
चेरिकुलको जीतने वाले राजा मानसिंहके महामात्य ( प्रधानमंत्री ) 
खण्डेलचाल चंशभूषण गोधागोत्रीय साह रूपचन्दके सुपुत्न थे। साह रूप- 
चन्द जैसे श्रीमन्त थे वैसे ही समुदार, दाता, गुणश और जिनपूजनमें 
तत्पर रहते थे । साह नानूकी प्रार्थना और छुध जयचन्द्रके आग्रहले इस 
ग्रन्थकी रचना हुई है। 

अष्टापद्शेल (केलाश) पर जिस तरह भरत चक्रवर्तीनी जिनालयोंका 
निर्माण कराया, उसी तरह साह नानूने भी सम्मेदशेल पर निर्वाण प्राप्त बीस 
ती्थकरोंके मन्द्रि बनवाए थे और उनकी अनेक बार यात्रा भी की थी । 

भद्दारक श्ञानकीतिने सोमदेव, दरिषेण, चादिराज, प्रभंजन, धनंजय, 
पुष्पदुन्त और घासवसेन आदि विद्वानोंके द्वारा लिखे गए यशोधर महा- 
राजके चरितको अनुभव कर स्वल्पजुिसे संक्षिपरुपमें इस अन्थकी रचना 
की है | अन्थकी आद्य प्रशस्तिसें भ० ज्ञानकीतिने अपनेसे पूर्ववर्ती उसा 
स्वाति, समनन्‍्तभद्र, वादीभर्सिह, पूज्यपाद, भद्दाकलंक और प्रभाचंद्र इत्यादि 
विद्वानोंका स्मरण किया हे। श्रस्तुत ग्रंथ & सर्गोर्में समाप्त हुआ है और 
उसे साह नानुके नामांकित किया गया है । 


-परमाननद जन 
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मद्दाराष्ट्र ० 
महाराष्ट्र माम ३४ 
भहावीरजी ६६ 
महासेन (आचार्य) ४३ 
महासेन (भगवानदास पुत्र) घ० 
महीपाल (वेश्य) ३१ 
महीपाल चरित ३६ 
महेन्द्रडरीति (भ०) ८१ 
महेन्द्रदत्त (पुत्र विमलू ) श्ण्प 
महेरद्रभूपण (भ०) रद 
महोया २४६, ७६, 
महाय (रायमझ्त पिता) | 
मंगल (पट) श्श् 
मंगलदास (ज्येप्ट आता कृष्णदास) ३३ 
सनन्‍्त्र महोंदधि ६४ 
साइन (ठक्कुर) श्म 
मांडथगढ़ (भांहू) 

साहप्य १७६ 


चिपय प्र्प्ड 
माणिऊचन्द्र अन्थमाला ३८०,१०१,१०२ 


मा्णिक्यनन्दी ६४९, ६६, ७० 
मारिक्यसेन (सुनि) ४५ 
माथुर (गच्छ) २१, ४०, €म 
माथुर ६० 
माथुर (संघ) ६ हे 
माथुरान्वय श्म, ६४ 
साधवचन्द्र (स० शुभचन्द्र शिप्य) ८४ 
माधवचन्द्र ( धती ) घछ 
माधचचन्द्र (तैविद्यदेव) ८9 
साधवचन्द्र ( आचार्य घ३ 
सानसिंह (राजा) ११३ 
मानिनी न] 
सान्यखेट (मलखेढा) ६६ 
मामट ( पितामद्द ) छ्द्द 
मालव (देश) ४० 
मालंचा १४ 
मिनत्रसन ७६९, ८० 
मुकुग्सप्तमीकथा १४, ६७, २२, 
झुक्ताचलीमतकथा १४, १७ 
झुडासा ३४ 
सुनिचन्द्र ४७ 
मुनिर्यंद्॒सरि ८४ 
मुनिसुघतपुराण ३ 
मुनिसेन १०३ 


झुद्स्मदशाह (द्वितीय) कद 


( १३ 
चिपय प्र्पष्द 
मुझ (घाराधिप) 4६० 
मुझ (राजा) ४३ 
मुझदेव घ्३्‌ 
मूलगुन्द ६१,९६२ 


मुलसघ, १३, १९, १5, २३, ३६, 
२८, ३९, ४४, ४७, ६०, ४१, 


६४, १००, ९१२ 
मूलसंघान्धयी 2 
मूलसधी ४६ 
भूलाचार १० 
मूलाचार-प्रदीप ११ 
सूलाराधनादर्पण ६ ७४. ८२, 
मेघदूत 8६ 
मेबमालाबतकथा १३४,१७ 
मेघमालोद्यापन पूजा १२ 
मेदपाट (सेचाद) ३१ 
मेधावी && 
मेधावी (जिनचम्द्र शिप्प). ३६,४४५ 
मेरुपंक्षिकथा १९, १७ 
मेल्पादी (मेलाढ़ि नामक गांव). 8७ 
मेवाड़ २५ 
मेवाड़ (देश) १०४ 
मैथिली कल्याणनाटक छ६ 
मैनपुरी झ्छ 
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० ) 

विपय प्र्ष 
मौजमायाद (जयपुर) हई। 
मौनधतऊथा २८,४९० 
यशसेन (भद्दारक) ६१ 
यशः फीति २७, २८, २६, १० 
यशस्निलकचन्द्रिका १0 
यशस्तिलकचस्पू. 9, १४, ६०, ६5 
यशोधरा (ध० प० मित्रसेन) 5० 
यशोधर (राजा) ६ 


यशोधर चरित्र ९, ९, ०, ११,१९,१" 
२४, २६, ३१, ४३, ११४ 
यशोधर देव ६६ 
यशोधर महाफाब्य-पंजिका रै६ 
यशोधर रास रे 


युक्मि चिन्तामणि >े 
योगदेव (९०) हे 
योगसंग्रहसार रै६ 
योगसार १०६; ११३ 
योगिनीधुर (देहली) 3०३ 
रडधघू (कवि) है 
रक्षाविधानऊथा श्र 
रघुपति (मह्दात्मा) हे 
रहदेव (देघ) ० 
रणस्तम्भ ( रणथम्भौर ) के 
रतन (चन्द्र) कि 
रतनचन्द्र (भद्दारक) ३१ 
रत्वकरण्डक्रावकाचारटीका ६६ 


( १३१ ) 


विषय प्र्ष्ठ 
रत्नकीति (स०) ७, १३, १८, रे, 

३३, ३६, ४२ 
रव्नकीति (मुनि) ४& 
रत्नत्रयत्रतकथा १४, १७, २२, 
शत्नन्नवविधान ६ 
र्नननन्‍्दी ३६, १०१; १०२ 
र्नभूषण २५ 
रतनपाल (बुघ) ४६ 
रवनमाला ८७,४६२ 
रत्नसागर २७ 
रत्नशेखरसूरि १०६ 
रत्नाकरसूरि ३६ 
रल्लो ५ 
रविभद्र (अनन्तवीयंगुरु) ५६ 
रविश्रतकथा १४, १७ 
रविपेण (आचार) २८, ६० 
राघव (छुघ) ४६, ६० 
राघवपाण्डवीयकाब्य रहे 
राचमल ८४ 
राचमल् ६१ 
राजकुमार शेप 
राजमल १०६ 


शज (जो) मती पिप्रलम्स 

(परित्याग) ६,१३०,१ ११ 
राजक्षी (शिष्पा यशसेन) ६७ 
राजसिंद (राजा) १०२ 


विषय पृष्ठ 
राजावलीकथे ४४ 
राजेन्द्र चन्द्र ४७ 
रात्रि भोजनत्यागकथा ७६, १३, १४, 
राम [चन्द्र] (नागदेव पुत्र) झे७ 
रामकीति (भ०) २६, ४२ 
रामचन्द्ग १०२ 
रामचन्द्ग (पं०) २६ 
रामचन्द्र (वादिराज पुत्र) ६ 
रानचन्द्र (मुनि) २७, ७२, ७४ 
रामचन्द्र (मुसुक) ७३, ७४ 
रामचरित्र 8४,११,१०३' 
रामनगर २५ 
रामनन्दी (गणी) ६४ 
रामसेन (सद्दयाक) ३१,३२३ ४२, 
४८, १११ 
रामसेनान्वय (ग०) ३१ 
रायमन्न (महा) ४१ 
रायल् एशियाटिक सोसाइटी जनरल १०६ 
रावणपाश्व॑नाथस्तोत्र २० 
राव नारायणदास १६- 
राव पुन्जो जो १६ 
राव भाणजी (राजा) १४,१६ 
राष्ट्रकूटवंश 8७ 
राहड १०४ 
राहटपुर १०४ 


( १३२ ) 


विपय पृष्ठ 
रिखश्री (माता जिनदास) ३३ 
रिप्ट्समुच्चय ६४ 
रूपचन्द्र (५०). ७६, ७१, ११३ 
रूपचन्द पाडे ७७,८० 
रूपचन्दशतक म्म० 
ख्रा श्म 
रेखा (उच्च धर्मदास) श्र 
रेराज 2 
रोहियीवरत कथा ज्२ 
रोहितासघुर (रोहतक) 8 
लच्मण (साह) र्७ 
लच्मण १०१ 
लच्मी ( मातानागराज ) श््य 
लच्मीचन्द्र १३,१४६, १७ 
लच्मीचन्द्र (सुनि) १०० 
लच्मीभूषण हे४ 
लच्मणश्नी ्‌ 
लक्ष्मीसेन ३१,४८ 
लखमसेन ७ 
लब्धघिविधानकथा १५१६,२२ 
ललितकीर्ति श८,२६,१०२ 
ललितकीति (भ०) २१,२२,३३,४० 
ललिदपुर श्दृ 
लंबकसुक (कुल) २०,२६,२६ 
लंबकंचुक (लमेचू) ४६,८५६ 

३०२ 


लालजी 


विपय प््प्ठ 
लालजी (लालजीमल पुत्र चादिराज) 

३६ 
लाल (ड) बागढ (स घ) 9, ४३ 
लाड बागडसंघ ४२,६६,६२ 
लूणकरण (प०)जीकाशास्त्र भंडार ६२ 
लूणकरण (५०) श्प 
लोणा डे 
लोहपत्तन (नगर) श्र 
लोहाचार्य अ्रन्व॒य ४० 
चघेरवाल (जाति) ८,२४ 
चहकेर ६० 
चत्स (गोत्र ) ४५ 
बनमाली 9६ 
वष्पनन्दी द्ष्र 
घर( नर >देव 4 
वर्धमान ४६ 
वर्धमानचरित्र ११ 
चर्धभानटोला कम 
वर््धमानचरित्र २१ 
बद्ध मान चरित्र $३ 
घसुनन्दी ९,३४७ 
बगदेश ११३ 
चागडदेश ४७ 
चायडसघ ४ 
चाग्मट (है) कवि ७,१०३,२१०४ 
बाग्मद (चाग्भद्वालकारके कर्ता). ४ 


( १३३ ) 


विषय घुष्ठ 
वाग्भट (आवक) घ६छ 
वाग्भटाल॑ंकार ७ 
वाग्भटालंकारावचूरि-कविचन्द्रिका १०२ 
वाग्वर (चागढ़) ४३०४२ 
चाणस (कुल) ७२ 
वाणी (सरस्वती) गच्छ ३६ 
वादिचन्द्रसूरि २३,८५८ 
वादिभूषण ११४३ 


वादिराज (आचार्य) ७,३०,५७,७०, ३१३ 


वादिराज (आता जगन्नाथ कवि) ३८,३६ 
धादिराज ( संत्री राजलसिंह ) १०२ 
चादि्रिज सूरि ध्८ 
वादीभसिंद्द ७३, ११३ 
चामदेच १००,१०१,१०२ 
घासवनन्दी (पंडित) हर 
चासवसेन (मुनि) ७ 
चासवसेन ११३ 
वासाधार (साहू) २० 
वासुपुज्य जिनालय २७ 
चाहणपणष्ट्रीत्रतकथा १२ 
विक्रान्त कौरच नाटक ४६ 
विजयकीर्ति (भद्दरक) १८5,३० 
विजयनाथ साथुर &०, १०१ 
विजयसार ४१ 
विजोलिया १६ 
विज्जलदेव रद 


विषय पृष्ड 
चिट्ठलदेवी ४७ 
विद्यागण ध्८, 
विद्या (गण) १११ 
विद्यानन्द हद 


विद्यानन्दि_ १२, १३, १४, २९ ०२ 
विद्यानुवाद ६२ 
विद्याभूषण (भसद्ारक) ४२, ४८, ४६, 


११२ 
विनयचन्द्र ८४,२३,१००, 
विनयदेवी (पत्नी भोजराज) १६ 
विनयश्री (आर्या) १७ 
विन्ध्य वर्मा घर 
विमलदास ३६, १०२ 
चिमलश्री ( झआर्या ) १७ 
विमलसेन श्८ 
विसलसेन गणधर ध्प 
विंमानपक्षकथा १९, १७ 
विरुवद्द (छुललक) ६३ 
विलासपुर *&४,४५ 
विशालकीत्ति १३,२१,४७,१११ 
विश्वभूषण (भ०) २७,३४ 
विश्वलेन (भ०) ७८,७०२ 
विश्वसेन (मुनि) १११, ११२ 
विषापह्दारस्तोन्नटीका ४७, ४८ 
विष्णु भट्ट ९५ 
चीणा (धर्मपत्नीपदूमलिंह) ३१ 


( १३४ ) 


विपय परुप्द 
पीररागस्तोत्र २० 
वीरनन्दी ६०,३१० 
बीरभद्वाचार्य ३ 
बीर भोजदेव (राजा) २०० 
वीरमदेव ९५ 
बीयराय ६ 
घीरसेन &€२, म३, मर, 8०, ६१, 8२ 
घीरसेन (आचार्य) ७४६ 
वीरसेनाचार्य ह्३ 
वीरिका २५ 
चीरिका (माता कृष्णदास) श्रे 
घीरु (कवि) ६४ 
वीरु (बुघ) ६३, ११२ 
चेंकट रंगनाथ शर्मा छ्२ 
वृत्तरत्नाकर १०६ 
वृधभ-चरित्र (आदिनाथपुराण), ११ 
वृषभदेचपुराण ४१,४२,झ्८ 
बद्दती (भार्या विमलू ) स्ष्स 
बृहतकलिकुण्डपूजा ४६ 
बुहत्सिद्धचक्रपूजा ६३,६४,११२ 
बृदददुगुजरचंश ४१ 
च्रतकथाकोष पर 
प्रततिथिनिर्णय २३ 
चैंजेणी २६ 
चेद्यकशास्त्र ११२ 
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चविपय पृष्ठ 
चोसरि (भद्ट) ९९,६५६ 
शकुन्वला ७२ 
शहाबुद्दीन गौरी मर 
शब्दास्भोजमास्कर ६०,६६8 
शब्दाग्भोरुद्द भास्कर ६७ 
शझ्टदेवाप्टक ४७ 
शाकचाटपुर (स्रामवाडा) ३० 
शाॉंतिकविधि [3 
शान्तिजिनस्तोन्न.। २० 
शान्तिनाथ चेत्यालय &३ 
शान्तिनाथ जिनालय ४४ 
शान्तिनाथ पुराय ३९, ४३, ५०, ४८, 
४६,८८ 
शान्तिनाथ मन्दिर है 
शान्तिनाथ स्तवन १८ 
शान्तिपेण ४,र२ 
शारदा रुतचन ४ 
शाहजहां (जद्दागीर पुत्र) डे 
शिवकोटि ६०) 
शिवामिराम (प०) ४०,३०५ 
शीतलनाथ ३१ 
शुभकीति 4३ 
शुभचन्द्र (भद्दाक) १37, १६, २३, 


२६, ३०, ४8४, ३४, ड्थ्‌, द्‌घ, 
४६, ८5४, ८४, ८६ 


शुभधाम जिनालय 8७ 


( १३४ ) 


विषय पृप्ड 
शज्षारसमुद्गरकाब्य ३० 
शड्भारसक्षरी ३० 
शेरशाह (बादशाह) शेड 
शौरिपुर ३४ 
श्रसणभगवान महावीर १०१ 
श्रवण द्वादशी कथा १६.१७ 
श्रवणबेल्गोल ६७,८४७, ६४ 
श्रावकाचार सारोद्धार १८,१ ६ 
श्रीकुमार ४४ 
श्रीधोषर १६ 
श्रीकृष्णदेव (तृतीय) 8७ 
श्रीकृष्ण (राजा) ६३ 
श्रीचन्द्र ४७, ८२, ८३, प८ 
श्रीचन्द्र-टिप्पण घर 
श्रीदृत्त मर 
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हु मान (?) 
(१८०४) 
विजयनिवषरत्त्न 
पिश्वभूषण-विरचिते 


कर्यो 

फोचिद 
भुपनत्रये 
वृषभाद्वित | 
संस्ते 

तदा'*' च्द्ी 
काव्य '"' जिका 
कवित्तमद्त- 
सूरिश्च “*न्द्वादि: 
सद्दान ॥१७१ 
सदा ॥१७ शा 


शुद्ध 


अग्रचयाल 
लियन्ति 
स्मरगा 
गुरूणासुप- 
सुदर्शनचरित 
सुगुरु-- 
सकलगुणनिधि- 
डोपरनालोफित- 
महान 
(१८5८४) 
विजयिनि वररत्न॑ 
विश्वभूषण-पद्दाभरण- 
जिनेन्द्रभूषण-विरचिते । 
फार्यो 
कोचिदाः 
भुवनन्नयम्‌ ॥ 
बुपभाद्धितम्‌ । 


हक 


स्तुत 
तदाज्ञया श्री 


काब्यपंजिका 
कवित्वमद्त 
सुरेन्क्रचन्द्रादि 
मदहान्‌ | 

सदा ॥१७ १ाछ 
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श्रीयश.की त्तिरेन. (?) 
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यदामलपदपदूस 
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तस्माच्चि(न्त्य)तिसिद 
शिवाभिरामात्र 
विद्याचिणों (?) 
समस्यलं (?) 
परदेव ततन्न (?) 
लक्ष्मादिचन्द्रो--- 
श्रद्धाकं 
मंडल 
वनीसेवति (?) 


शुद्ध 
बालसंबुद्धयो 
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समाप्तमि्द 
यथागमस््‌ । 
जयत्यरं ॥ 
( सदा सु ) 
गुरुसु चन- 
संस्तुतां 
भवेद्‌ 
शास्त्रे5स्सिन्‌ गदित 
कनत्काज्चनसच्छायं 
श्रीयश की त्तिरेष: । 
थस्यांसदेशे स्थित- 
( नागदेव ) 
यदमलपढंपद्म 
३ 
तस्माच्चिन्त्यमिद्‌ 
सिद्धात्तरे: स्वकेः 
शिवामिरासाच्च 
विद्याचणो 
समस्त्यलप | 
परदेवता5न्न । 
लक्ष्यादिचन्द्रो 
अदाक् 
मंडल 
चनीसेविते 
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अशुद्ध | शुद्ध 
चित्तेनाचालमेव चित्त नाचलसेव 
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समाप्ताः समाप्ता 
साश्ुलस्या (?) माशु लब्ध्चा । 
सर्वे कि 

चम्पामिती तामिधा (?) ॥६॥ चम्पावतीत्यासिधा । 
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परमा परया 
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अशुद्ध शुद्ध पे 
गामितं मसंग्निलित्‌ (?) गामि-संतमससंग्लपित्‌ 
गगणापगाः ग़गना55पगा$ 

शझुकुन शकुच 
गृहिता गुहीता 
सरसलिलवत्‌ सरःश्सलिलवत्‌ 
प्रवत ते (तु ९) प्रवत्त (ताम्‌ * | 
स्वासि चिनेयानां स्वासी विनेयानां 
नरोचनाकातः (?) लोचनफान्तः 
आसादथू सदा [?] श्रासाय थू सदां 
झुरगोपेता मुद्गरोपेता 

झुत्वा करता 

तुच्छुतमा (2) तर (जल) हच्चुतमेन 
शीलनिधि शलील (१) शीलनिधि. सुशीला 
घनाथ तारका- (१) धनाघनो5थ तारका- 
वर्णालंकाहारिणी वर्णालंकारधारिणी 
नेमिचचन्द्र" नेसिचन्द्र' 

पटिय दुष्ट (?) पटिष्ठ- 

गमकि गमक 

माधवेनः सूहचंडात्मसक. भाधवेन षट्खंडात्मक 
पर्यास, पर्याय- 
मलसम्रतिमवोध॑ समलप्रतिमग्रबोध 
द्वाप्टे ह्वयप्टे 


विशस्प ? दूरीकृतलागुण ? विज्ञस्याद्रीकृतकलागुण | 
गुरुणामवदेशों (?)न . शुरूणामुपदेशेन 


| 


६७०२ 
१७३ 
१७६ 
१७७ 
१७६ 
4०२० 


पंक्ति 
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परे 


१४-१६ इलीक ने० १६ हयारा छुप गया है | अत 


( १४४ ) 


अंशुद्ध शुद्ध 
आये (?) सुरसजिये | शार्यवर्ष सुरप्रिये 
विदुपो विज्ञो यो 
शक्कर शुक् 
जयात्युच्चक (?) जयत्युच्चकेः 
जिनभूतिरास्य (?) जिनभूतिरस्य 
देवेन्द्रस्व्वच्यश. पेतु' करे. ठेवेस्द्रास्वचश-, पेतुः करे 
धत्वास्ववकरीम्‌ (?) शएत्वा स्ववल्लकीम, | 
त्ते तत 
विदो मथत्‌ (?) विदो5भवन्‌ | 
यत्करणी यत्कर्णी 
निर्लोडितान्यगम- निर्लोडितान्यागर्म 
मदहरिणो मद्दरिसिणों 
करणाएु करुणाए 


तावेत्थों महीफलमि बिदिद्द तायउत्थय मद्दीयलम्मि बिदिं 


शयरणपण (?) शयरणाहि 
नामिऊण नभिऊण 
सथ्वन्न सब्परण 
नवासीत्युत्तर नवाशीस्युत्तर 
विष्द्व प विद्य प 
सदुग्वाक्य-- सदगुरुधाय्य -- 


से नियाल 
कर आगे के रलोक नस्यर सुधार खेये । 


इकमइाकरीव/पाकाकााााकपवावममरीमिममफ 





( आधन्तादिभागसंचयात्मक ) 


न्न्‍_्न-न्लैपठ छः नम 


१. न्‍्यायविनिश्वय-विवरणम्‌ ( वादिराजलूरिः ) 
खझादिभाग :-- 
 भ्रीमज्शानमयो दयोज्नतपदब्यक्तो विविक्न जगत्‌ 
कुवन्मव॑तनूमदीक्षणसजेर्विश्व॑ वचोरश्मिभिः | 
व्यातन्वन्भुवि भव्यलोकनलिनीपडेप्वर्खंडश्ियं 
श्रेयः शाश्वतमातनोठु भवता देवो जिनो5हृपतिः ॥१॥ 
विस्तीणु-दुनंयमय-प्रतलान्धकार-दुर्वो ध-तत्त्वमिद्द वस्तुद्दितावबद्ध । 
व्यक्तीकृत॑ भवतु नः सुचिर समतात्‌ सामंत्तमद्रवचनस्फुटरत्नदीपेः ॥२॥ 
गृढमर्थभकलंकवाइ्मयागाघभूमिनिद्तितं तद्थिनाम । 
व्यज्जयत्यमलमनन्तवीयेबाकू दीपवतिरनिशं पदे पदे ॥३॥ 
यत्यूक्सारसलिलस्नपनेन संतश्चेतो मले सकलमाशु विशोधयन्ति | 
लंध्यन्न यत्पद्मवीवगभीरमन्यैस्ते मा पुनस्व॒ु(न्त)मतिसागरती र्थमुर्याः ॥४ 
प्रशिपत्य स्थिरभक्‍्सया गशुरून्परानप्युदारुद्धिगुणान्‌ 
न्यायविनिश्चय-विवरणममिस्मणीय मया क्रियते ॥५॥ 


र्‌ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


विद्यासागरपारगेर्विरचितास्संत्येव मार्गाः परे 
ह ते गर्भीर-पद-प्रयोग-विपया गम्याः पर तादशेः ।' 
बालाना ठ मया सुखोचितपवन्यासक्रमश्रिन्त्यते 
मार्गोड्य सुकुमारत्रत्तिकतया लीलाडषगमाडन्वेपिणाम |॥६॥ 
अभ्यस्त एवं बहुशोडपि मरयेव पन्‍्था जानामि निग्गंममनेकमनन्यदृश्यं $ 
तन्मामिहाद्रवरोन कृतप्रचार के नामदूषणशरेः परिपन्थयन्ति ॥७॥ 
अथवा येषामस्ति गुणेपु सस्यृहमतियें वस्तुसारं-विदु. 
तेषामत्र मनः प्रविष्टमसकृत्तष्टि परा गच्छति । 
ये वस्तु-व्यवसाय-शून्य-मनसो दोषाभिदित्सा पराः 
क्लिश्नतोडपि हिते न दोषकशणिकामप्यत्र वक्तु क्षमाः ॥८। 


अपि च-- 
यस्य हृय्ममलमस्ति लोचनं वस्तुवेदि सुजनस्स मद्मति | 
मत्सरेणय परिमथ्ते परो विद्यया तु परया न मदते ॥६॥ 
तदास्ता प्रस्तुतमुच्यते-- 
जयति सकल-विद्या-देवतारत्नपीर्ठ हृद्यमनुपलेप यस्य दीर्घ स देव । 
जयति तदनु शास्त्र तस्य यत्सव॑मिथ्यासमय-तिमिरबाति-ज्योतिरेक नराणाम्‌३० 


अन्तभाग :- 
श्रीमन्‍न्‍्यायविनिश्चयस्तनुग्रता चेतोदगुवीनलः 
सन्‍्मार्ग प्रतिबोधयन्नपि च ताब्रिश्श्रेयसप्रापण । 
येनाड्य जगदेकवत्सलधिया' लोकोत्तरं निर्मितो 
देवस्ता्किक-लोकमस्तकमणिमृयात्स वः श्रेयसे, ॥१॥ 
विद्यानदमनंन्तवीयेसुखद श्रीपूज्यपादं दया- 
पाल सन्‍्मतिसागर कनकसेनाराध्यमम्युयमी | 
शुद्दयन्नीतिनरेन्द्रसेनमकलंक वाद्रिजः सदा 
श्रीमत्व्वामिसमन्तभद्र॒मतुल वंदे जिनेद्ध मुदा ॥२॥ 


धर्मरत्नाकर-प्रशस्ति ३ 


भ्रयोभेदनयावगाहगहन देवस्य यद्वाड्मय... +- 
कस्तद्विस्तरतो विविच्य वदितूं मदः प्रभुर्माहश* 
स्थूलः कापि नयस्तदुक्तिविषयों व्यक्तीकृतोडय मया 
स्थेयाज्वेतसि धीमता मतिमल-प्रज्ञालनेकत्षम* ॥३॥ 
व्याख्यानरत्नमालेयं प्रस्फुरन्नयदीधितिः | ' 
क्रियता हदि विद्दद्धिस्तुदती मानस तमः ॥४])|, 
श्रीमर्सिहमहीपतेः परिषदि प्रख्यातवादोन्नत्ति- 
स्तकंन्यायतमोपहोदयगिरिः सारस्वतः श्रीनिधि+। 
शिष्यः श्रीमतिसागरस्य विदुपा पत्युस्तप+श्रीभता. + 
भतुः सिंहपुरेश्वरों विजयते स्याद्माद्विद्यापतिः ॥४॥ 
इत्याचार्यचर्य-स्याद्गादविद्यापति-विरचिताया न्यायविनिश्रय-तात्पर्याव- 
ओोतिन्या व्याख्यानरत्नमालाया तृतीयः प्रध्तावः समासः। समाप्त च शास्त्र । 
२. धर्मरत्नाकर ( जयसेनसूरि) 
आदिभाग :-- 
लक्ष्मी निरस्तनिखिलापदमाप्नुवन्तो लोकप्रकाशरवयः प्रभवन्तिः भव्याः । 
यत्कीतिकीत्तनपरा जिनवर्धेसानं'तं नौमि कोविदनुत सुधिया सुधमम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग +-- हि 
यस्या नेवोपमानं किमपि हिं सकलब्योतकेषु प्रतक्य- - 
मंत्येनेकेन नित्यं श्लथयति सकल: वस्तुतत्व बिवच्त्य | 
अन्येनानत्येन नीति जिनपतिमहिता संविकषेत्यजस्च, 
गोपी मथानवच्या जगति विजयता सा सखी सुह्तिलक्त्म्याः ॥६६॥ 
इति श्रीसूरिश्रोजयसेन-विरचिते घमरत्माकरे उक्ताउनुक्त-शेषविशेष- 
सूचको विशतितमोड्वसरः | 
श्रीवधेसाननाथस्य भेदायों दशमोडजनि | 
गणभदशधा धर्मो'यो'मूर्तों वा व्यवत्यितः ॥ शा 
'मेदायणः महपिमिविदरता-तेपे तपो दुश्चबए.. * 6 


डे जैनग्रन्थ-प्रण स्तिसंग्रह 


श्रीखंडिल्लकपत्तनान्तिकरणास्यड्िप्रभावात्तदा । 
शाहइयेनाग्पुपतसुत! सुरतरुग्रख्या जनाना श्रिय॑ 
तेनागीयत काडवागड इति त्वेको हि सघाडनप+ ॥शा। 
धर्मज्योत्स्ना विकिरति सदा यत्र लक्षमी-निवासाः 
हि प्रापुश्चित्र सकलकुमुदायत्युपेता विकाशम | 
श्रीमान्सोभून्मुनिजननुतो धर्म सेनो गणींद्र- 
म्तस्मिन्‌ रत्नत्रितवसठनीभूतयोगीन्द्रवंशे ॥३॥ 
भजन्वार्दीन्द्रमान पुरि पुरि नितरा प्राप्नुवन्नुग्ममान 
तन्वग्‌ शास्त्राथंदानं रुचि रुचि रुचिरं सर्वथा नि्निंदान | 
विद्यादशॉपमान दिशि दिशि विकिरन स्व यशों योडसमान॑ 
तेम्यः श्री(तस्माच्छी) शांतिपेणः समजनि सुगुरुः पापधूली-समीरः ॥४॥ 
यत्रास्पद विद्धती परमागमश्रीगत्मन्यमन्यत्मतीत्यमिद तु चित्रम | 
बृद्धा च संततमनेकजनोपभोग्या श्रीगोपसेनगुरुराविरभूत्स तस्मात्‌ ॥५)) 
उत्पत्तित्तपसा पढ च यशसामन्यो रचिस्तेजसा- 
मादि: सद्बचसा विधिः सुतरसामासीन्रिधिः श्रेयसा | 
आवासो गुणिना पिता च शमिना माता च धर्मात्मना 
न ज्ञातः कलिना जगत्सुब॒लिना श्रीभावसेनस्ततः ॥६॥ 
ततो जातः शिष्यः सकलजनतानदजनन"*(कः) 
प्रसिद्धः साधूना जगति जयसेनाख्य इद्द सः | 
इठ चक्रे शारत्र जिनसमय-साराथ्थ-निचित 
हितार्थ ज॑तूना स्वमतिविभवादगर्व-विकलः ॥७॥॥ 
यावद्योतयतः सुधाकररवी विश्व॑ निजाशुत्करे- 
यावल्‍लोकमिमं जिभति धरणी यावच्च मेरुः स्थिरः | 
रत्नाशुच्छुरितोत्तरंगपयसो यावत्पयोराशय-- 
स्तावच्छान्नमिद महर्षिनिवहेः स्तात्याठयमार्न श्रिये ॥प्द। 
इति भ्रीसूरिजयसेनविरचित॑ धरम्मरत्नाकरनामशारस्त्रं समाप्तम्‌। 


यशोधरचरित्र-प्रशस्ति भू 


३. यशोधरचरित्र (धद्मताभ कायस्थो 
आदिभाग :-- 
परमानन्द्जननी भवसागरतारियणीं | 
सता हि तनुता ज्ञानलइ्मीं चन्द्रप्रभ: प्र ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
उपदेशेन ग्रथोड्य गुणकीर्तिमहामुनेः । 
कायस्थ-पद्मनासेन रचितः पूर्वसूज्तः ॥१०७॥ 
संतोष-जेसवाल्लेन संतुष्टेन प्रमोदिना । 
अतिश्लाधितो ग्रंथोड्यमर्थसंग्रहकारियणा ॥१०८॥ 
साधार्विजयसिहस्य जेसवालान्वयस्य च 
सुतेन प्रथ्चिराजेन ग्रंथोयमनुमोदितः ॥|१०६॥ 
इति श्रीयरोघरचरित्रे दयासुन्द्राभिधाने महाकाव्ये साधुश्रीकुशराज- 
फारापिते कायस्थ-श्रीपद्मनाम-विरचिते अ्भयरुनिप्रभ्तिसर्वेषा स्वर्गगमन 
( छ्वमंगमनवर्णनों नाम ) नवमः सर्गः। 
जातः श्रीवीरसिहः सकलरिपुकुलआतनि्धांतपातो 
वंशे श्रीतोमराण निजविमलयशाव्यासदिकूचवक्रवालः | 
दनेर्मानेविवेकेन भवति समता येन सा रपाणा 
केषामेषा कबीना प्रभवति घिषणा वर्णने तद्गुणाना ॥१॥ 
ईश्वस्वूडारत्ने विनिहतकरघातद्त्तसहातः 
चन्द्र इब दुग्धसिधोस्तस्मादुद्धरणभूपतिजनितः॥|२॥ 
यस्य हि तपतेः यशसा सहसा शुभ्रीकृतत्रिभुवनेडस्मिन्‌ | 
केलाशति गिरिनिकरः ज्ञीरति नीरं शुचीयते तिमिरं ॥३॥ 
तत्पुत्नो बीरमेन्द्र: सकलवसुमतीपालचूडामरिर्यः 
प्रख्यातः सर्वलाके सकलबुधकलानंदकारी विशेषात्‌ | 
तस्मिन्‌ भूपालरत्ने निखिलनिधिण्दे गोपदुर्ग प्रसिद्धि 
' मुजाने आज्यराज्यं विगतरिपुभयें सुप्रजम्सेन्यमानं ॥४॥ 


० 


जैनग्न्थ-प्रशस्तिसग्रह 


वशेष्भृज्जंसवाले विमलगुणनिधिभलण: साधुरत्न 
साधुश्रोजनपालो भवदुद्तियास्तत्सुतो ढानशीलः 
जेनेन्द्राराधनेषु प्रमुदितद्वदूयः सेवकः सदगुरूणा 
लोणाख्या सत्यशीलाड्जन विमलमतिज नपालत्य भार्या|॥॥| 
जाताः पट तनयास्तयो' सुकृतिनो- श्रीहसराजो मवत्‌ 
तेषामाद्मतमस्ततस्तदनुनः सराजनामाड्जनि | 
रेराजो भवराजकः समजनि प्रख्यातकीतिम 
साधुश्रीकुशराजकस्तदनु च श्रीक्षेमराजो लघ॒ुः ॥६॥ 
जातः भ्रीकुशराज एव सकलच्ष्मापालचूडामरोे- 
श्रीम'त्तो सर-चीरमस्य विदितो विश्वासपात्र महान्‌ | 
मन्नी ममविचच्षण क्षुणमय- ज्ञौणारिपत्षः क्षणात्‌ 
च्ोगीमीक्षणरक्षणक्षर्मास]तिजेनेन्द्रपूजारतः ॥७॥ 
स्वरगस्पद्धिसमूद्धिकोतिविमलश्चेत्यालयः कारितो 
लोकाना हृदयगमो बहुधनेश्चन्द्रप्रभस्य प्रभो- । 
येनेतत्समकालमेवरुशिर भव्य च-काव्य तथा 
साधुश्रीकुशराजकेन सुधिया कीतेंश्विरस्थापक ॥८॥) 
'तिलस्तस्थेव भार्या गुणचरितयुपस्तासु रल्होमिधाना 
पत्नी धन्या चरित्रा ब्रनियमयुता शीलशोचेन युक्ता 
दात्री देवाचनादथा एहकृतिकुशला तत्सुतः कामरूपो 
दाता कल्याणसिंहो जिनगुरुचरणाराधने तत्यरोडभूत ॥६॥ 
लक्षणश्री' द्विद्वीयाभूत्सुशीला च पतित्रता 

कोशीरा जञ्र तृतीयेयमभूद्गुशवती सती ||१०॥ 
शातिह शस्य -भूयात्दनु नरपतेः सुप्रजाना जनाना 


। वक्तृणा वाचकाना जय्नेब- (१) ॥१शा 
- -यावक्त्कूमस्य पृष्ठे अुजगपतिरय तत्न तिष्ठेद्गरिष्ठे 


यावत्तत्रापि चचद्विकव्फणिफणासडले क्षोगिरेषा | 


भशोपरचरित्र-प्रशस्ति ७ 


यावत्वोणी 'समस्तत्रिदशपत्तिदतश्रारुचामीकरांद्रि- 
स्तावद्भव्यें विशुद्ध जगति विजयता काव्यमेतचिराय ॥१२॥ 
कायस्थ-पद्मनाभेन बुधपादाब्जरेशुना ।  * 
कृतिरिषा विज्ञयता स्थेयादाचन्द्रतारक ॥११॥) 

[ इति श्रीपह्मनाभ-कायस्थ-विरचित यशोधरचरित्र सम्राप्तम्‌ ] 


यशोधरचरित्र ( घासवसेन मुनि ) 

आदिभाग -- 

जिताशवीन जिनान्नत्वा सिद्धान्‌ सिद्धा्थंसपदः | 

यूरीनाचारसपन्नानुपाध्यायास्तथा यतीन ॥१॥ 

जनन्या समवेतत्य यशोधर-महीश्ुजः । 

चरित पावन बचक्ष्ये ययाशक्ति यथागम॑ ॥२॥ 

सवशास्त्रविदा मान्येंः सर्वशास्रविशारद्रेः । 

अभ॑ जनादिभि. पूर्व हरिबेण-समन्वितेः ॥१५॥ 

यदुक्क॑ तत्कथ शकक्‍्य मया बालेन भाषित, । 

तथापि तल्कमामोज-प्रणामा्जित-पुण्यतः ॥४॥ 

प्रोच्यमान समासेन सेंसारासातशातन | 

बदता श्य्वता यश तत्सतः शरणुतादरात्‌ ॥५॥ 
अन्तभाग ६--- 

सारिदत्तादयश्रान्ये आरयोसेघ तथेव च। 

स्ौधर्मादिकमप्रेवेयपर्यतं नाकमाश्रिताः |[१८७॥ 

१०कृतिवासबसेनस्य वागडान्वयजन्मन- । 


१ यह प्रशस्ति-पद्म जेनसिद्धान्वमवन आराक़ी सं० १७३२ वाली एक 
भतिमें नही है किन्ठ॒ दूसरी से० १५८४१ की लिखी हुईं उस अतिमे पाया 
जाता है जो रामसेनानवयी भ० भश्रीरत्नकीर्तिके प्रपष्टर और भ० लखमसेन 
के पट्टघर भ० धर्मसेनके समयमें लिखी गई “ै। 2 





च् जेंनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


इमा याशोधरामिख्या सशोध्याधीयता बुध: ॥१००॥” 
' इति यशोधरचरिते मुनिवासवसेनकृते कान्‍्ये अमयरुचिभद्ठारक-अमय- 
मत्यो: स्वगेगमनो चडमारी-घर्मलामो यशोमत्यादयोन्ये यथायथ नाकनिवा- 
सिनो नाम अष्टमः सर्गः समाप्तः । 


नेमिनिर्वाणकाव्य (कविवाग्भट ) 

आदिभाग :-- 

श्रीनाभिसूनो: पदपकयुग्मनखा. सुखानि प्रथयतु ते बः | 

समन्मन्नाकि-शिरःकिरीट-सघरट्ट-विखवस्तमणीयित ये! ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 

१मभिल्लो विध्यनगे वशिग्वरगुणश्चेम्यादिकेतुः सुरः । 

चितायाति खगे महेंन्द्रसुमना भूपोड्परादिजितः | 

सोच्व्यादच्युतनायको नरपतिः स्वादिप्रितिष्ठोडप्यह- 

मिन्द्रो यश्र जयतके सुरवरो नेमीश्वरः पातु वः ॥८६॥ 

अहिछन्रपुरोतन्न-प्राग्वाट-कुलशालिनः । 

छाहडस्य सुतश्रक्रे प्रबन्ध बाग्सट: कवि' ॥८७॥ 

इति श्रीनेमिनिर्वाणिे महाकाव्ये महाक्विश्रीवाग्मटविरचिते नेमि- 

निर्वाणाभिधानो नाम पचद्शम- सर्गः समाप्तः | 


६. भूपाल-चतुर्विशति-टीका ( १० श्राशाधर ) 


आदिभाग :-- 
प्रणम्य जिनमशाना सशानाय प्रचक्ष॑ते | 
आशाधघरो जिनस्तोत्र श्रेसूपालकवेः ऋति- ॥१॥ 


१ ये अन्तके दोनों पद्य निणेयसागर बम्बई से प्रकाशित हुए अन्थ्में 
नहीं है किन्तु आरा सि० भवन तथा देहलीकी प्रतियोमें पाये जाते हैं। 








जम्बूस्वामिचरित्र-प्रशास्त &्‌ 


अन्तभाग :-- 
उपशमइव मूर्तिः पूतकीतिः स तस्मा- 
दजनि विज(न)यचंद्र. सच्चकोरेकर्चंद्रः । 
जगठमृतमगर्भा: शास्त्रसंदर्भगर्भाः 
शुचिचरितसहिष्णोयंस्य धिन्वंति वाचः ॥२६॥ 
विनयचन्द्रस्याथमित्याशाघरविरचिता. भूपालचतुर्विशतिनिनेन्द्रस्तुते- 
ध्टीका परिसमाप्ता । [ जयपुर प्रति 


७, जम्बूृस्थामिचरित्र ( त्र० जिनदास ) 


आदिभाग :-- 
श्रीवर्धेभानतीथथेंश वदे मुक्तिवधूवरम्‌ । 
कारुएयजलधिं देव देवाधिप-नमल्कृतम ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
श्राकुंडदकुदान्वयमौलिरतन भीपकनदी विदितः परथिव्याम्‌ | 
सरस्वतीगच्छ विभूषणं च बभूव भव्यालितरोजहसः ॥२३२॥ 
ततोभवत्तत्य जगत्मतिद्ध पट्ट मनोशे सकलादिकार्ति. | 
महाकविः शुद्धचरित्रधारी निर्भथराजा जगति प्रतापी ॥२४॥ 
जयति सकलकीत्ते- पट्टपकेजमानु- 
जगति भुवनऊरीतिविश्वविख्यातकीतिः | 
बहुयतिजनयुक्तः सर्वेसावद्रमुक्तः 
कुसुमशरविजेता भव्यसन्मागनेता ॥२५॥ 
विद्वुधजननिषेज्यः सत्कृतानेककाव्यः 
परमगुणनिवासः सदूवरतालीविलासः | 
विजितकरणमारः प्राप्तसंसारपारः 
स भवतु गतदोषः शर्मणे वः सतोषः ॥२६॥ 


42२० 


जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


पष्ठाप्टमादेस्तपसों विधाता, क्षमाभिधः श्रीनिलय धरिन्रयाम्‌ | 
जीयाजितानेकपरीपहारि, सबोधयन्‌ भव्यगण चिर सः ॥२०॥ 
अआतास्ति तस्य प्रथित' पृथिव्या, सदूब्॒द्माचारी जिनदासनामा | 
तेनेति तेने चरित पवित्र, जव्वादिनाम्नो मुनिसत्तमस्य ॥२८॥ 
देशे विदेशे सततं विहार, बितन्वता येन कृताः सुलोकाः | 
विशुद्धसर्वन मत-प्रवीण।., परोपकाखततत्परेण ॥२६॥| 
स ब्रह्मचारी किल धर्मदासस्तस्यास्तिशिष्यः कविब्रद्धसख्य' | 
सोजन्यवल्लीजलदः कृतोय, तथ्रोगतो व्याकरणप्रवीणः ॥|३०॥| 
कविमहादेव इति प्रसिद्धस्तन्मित्रमास्ते द्विजवशरत्नम्‌ | 
महीतले नूनमसोकृत(ति)श्र साह्दाय्यतस्तत्य सुधमंदहेताः ॥३ १॥| 
अ4ः कृतोडय जिननाथभकक्‍त्या ग्रुणानुरागाल्य महामुनीनाम्‌ । क्‍ 
पूजाभिधानाद्रहितेन नित्य(नून)महाप्रशस्तः परमार्यबुद्धथा ॥३२॥ 

>८ >८ ८ >< 

एकरविंशतिप्रमाणानि शतानि च चरित्रके। 

त्रिंशबरुक्तानि श्लोकाना शुभाना सति निश्चितम्‌ ॥३७॥ 
इति श्रीजम्बूस्वामिचरित्रे भ० सकलकीरतिशिप्य-बत्रह्मजिनदास-विरचिते 


विद्यन्चर महामुनि-सर्वारथंसिद्धिगमनो नामेंकाद्शमः सगः ॥११॥ 


८. सुदर्शनचरित्र ( विद्यानंदी-सुसुचु ) 


आदिभाग -- 


जानरत्नान्धितारेश सर्वविद्याधिप ग्रभु | 
आदिदेव-नमस्यामि भव्यराजीवभास्कर ॥१॥ 
चढ्रप्रभो: चुतिः पायात्सतामंतःप्रकाशिनी | 
नित्य करोति चद्रस्य न कृष्णे साततोधिका ॥२॥ 
कर्मारातिजये शूर बदे शाति शिवश्रिये | 
संसारवनदावाग्नी पतज्जीवेषु तायिन ॥३॥ 


सुदर्शनचरिचर-प्रशस्ति ११ 


स्मरादीना विजेतारं त वीर प्रणमाम्यह | 

ज्ञानलक्तम्या हि भर्तार निम्परत्यूह च शकर ॥४॥ 

शत्रुणा ये विजेतारश्राम्यतरनिवरत्तिना। 

प्रणमामि जिनान्‌ शेबान सर्वपापापनुत्तये ॥५॥ 

सुदश्शनमुनि बदे धीर सदत्रह्मचारियं ! 

येन कर्मारिमाहत्य प्रात सिद्धत्वमरछू त ॥६॥ 

तनुता गुरवः सर्वे पूज्या मे शर्मंसपदम्‌ | 

सर्वविष्नहरा वंद्यास्त॒त्याः सुरनराधिपेः ॥७॥ 

जिनराजमुखोत्पन्ना विमला ज्ञानसपदम | 

ठयिनीं शारदा स्तोष्ये मुहरज्ञानहानये ॥८॥ 

मोहाघकारतरिरिं तपस्तेजोड्नुसारिण । 

गणेश गौतम वदे सयतं, जगदुत्तम ॥६॥ 

कवित्व-नलिनीग्राम-निबोधन-सुधाघुणि | 

वर्णैवेद्रमह बदे कुदकुदामिध मुनिं॥१०॥ 

यस्य यशोखेनंष्टा कृष्णास्या 'बौद्धकौशिका- । 

स्त ब्येडबकलंकसूरि त मोह-सार ग-कन्धरम्‌ ॥११॥ 

क्राधधारगकीलाल जिनसेनमहाकर्वि | 

कुवादिहंससारग वदेडह तद्ग़ुणाप्तये ॥१२॥ 

आवश्यकलता कन्द-प्रसारण-घनागम । 

रस्नकी तिंमह भक्त्या स्तौमि गच्छाधिप विमु ॥१ श॥ 

परवादि-महाक्रव्याद्वास्णे लक्ष्मणाग्रज | 

वागर्थमिह वंदेडह प्रभेन्दुं सूरिसत्तम ॥१७॥ 

ज्ञमा-सपस्व-धररिं! बोधनीजस्य भूमिका । 

मुनीन्द्र गतसन्देह पद्मनन्दि स्तुवेडनिशम्‌ ॥१४॥ 
, जीवाज़ीवादितत्त्वाना देशकं चच॒ गुणाणंव | 

देवेन्द्रकीतिं भकत्याउह मुनि नौमि सुनीश्वरम ॥१६॥ 


अन्तभाग 


जअनग्रन्थ-प्रणात्तमंग्रद 


बिद्यानन्दि-मुनीन्वेण तस्य शिप्येण घीमता। 
स्वस्थान्यस्थोप काराय ठिने जात मनाहर ॥१णो 

चिन्तित मानसे भ्रेयो यतिना तत्कथ भवेत्‌ । 
शुभोपदेशतो5म्माक पुनस्तक्ष्य च योगतः ॥१८॥ ( युग्म ) 
थेन श्रुतेन भच्यानामघ याति भवाजितं | 

सुदशनमुनेव त्तवक्तयेह तत्समासतः ॥१६॥ 


योगब्रयेपु निष्णातः विशालकीतिशुद्धधीः | 
श्रीकृंडकुदसताने बभूव मुनिसचम- ॥६८॥ 

तत्यद्र उजनि विख्यात पंचाचारपविन्नधीः | 
शुभकीतिंमुनिश्रेष्ठः शुभकीतिः शुभप्रठ- ॥६६॥ 

धमम चन्द्रस्तता रत्नकीर्ति: शुद्धवचानिधि- | 
प्रभेन्दु: पद्मनन्दिश्व ख्यातः कामाहिमद नः ॥१००॥ 
भारतीगच्छुपकेज-विकाशन-ठिवाकरः । 
देवेन्द्रनामकीत्त्यते कीच्यंते लोकविश्र॒तः ॥१०१॥ 
विद्यानन्दिमुनिस्यातस्तस्थ शिप्यो गुणाग्रणीः | 
सुदर्शनस्य तेनेद चरित शमंणे कृत ॥१०२॥ 
त्तनुता साधव सर्व चतु-सघसमुद्धवा' । 

मया कृति(त)मिद शोध्यं लोके तेविशदाशयेः [[१०३॥ 
ये लेखयति लिखते पठति पाठयति च। 
सुदर्शनमुनेरेष चरित्र ते सुखाश्नुते ॥१०४॥ 
यदक्तरस्वरेमांचाहीन प्रमाठतों इह। 

त शोध्य॑ शुद्धचरितिः मुनिभिः मे कृत तथा ॥१०५॥ 
गान्धारपुर्या जिननाथचेल्ये छुत्रध्वजाभूषितरम्यदेशे | 
कृत चरित्र स्वपरोपकारकृते पवित्र हि सुदशेनस्य ॥१०५६॥ 


सुदर्शनचरित्र-प्रशघ्ति १३ 


नित्य नमामि तमह जिनपाश्वनाथ॑ पद्मावती-घरणयक्ष-नुतं त्रिकालं ) 
य्रेनाखिल निर्रतत किलकर्मजालं नाल क्ञमो रचयित्‌ न्‍्तवरन तटीय ॥१०७॥ 
जिनान्तिमं नागनरेंद्रवयं, श्रीवद्धेमाल गतगगवर्ध । 
अतातिगं सर्वगुणाबुराशि, वंदे भवाब्ध्युत्तरणेकद्देतोः ॥१०८॥| 
पचेते परमेष्टिनः सुखकराः कारुण्यप्र्णाशयाः, 
साद्ध श्रीजिनधर्म आगमयुतः सद्धव्यराशिस्तुतः । 
चैत्य श्रीजिननायकस्य सतत चैत्यालयं भेस्य(?) बे, 
शश्व-्में शरण भवाब्धितरण भूयाद्धवापन्नुदे ॥१०६॥ 
इति भ्रीसुद्शनचरित्रे पचनमस्कारमाहात्म्यप्रदर्श के मुमुक्तुश्रीविद्या नन्दि- 
विरचिते सुदर्शनमहामुनिमुक्तिममनो नाम द्वादशमः परिच्छेटः समाप्त: | 
संवत्‌ १७७६ वर्ष शुभ भव | [ दिल्‍ली, धर्मपुरा, नयामन्दिर । 


&. सुदर्शनचरित्र ( मुमुक्षु विद्यानन्दी ) 
आदिभाग :-- 


नत्वा पचगुरून्‌ भक्‍त्या पंचर्म गतिनायकान्‌ | 
सुदर्शनमुनेश्रारुचरित्र रचयाम्यहं ॥ १ ॥ 
येषा स्मरणमात्रेण सर्वे विधा घना यथा । 
वायुना प्रलय याति तान्स्तुवे परमेष्ठिनः ॥२॥ 

( इसके बाद ब्प्रभादि चतुर्विशतितीर्थकरों तथा सिद्धोंका स्मण है ) 
जिनेन्द्र-वदनाभोज-समुत्पत्ना सरस्वप्ती | 
सस्तुवे त्रिजगन्मान्या सन्मतेव सुखप्रदा ॥१८॥ 
यस्या: प्रसादतो नित्य सता बुद्धिः प्रसपति । 
प्रभाते पद्मनीवोच्चेस्ता स्तुवे जिनमारती ॥१६॥ 
नमामि गुणरत्नानामाकरान-भ्रुतसागरान्‌ | 
गीतमादिगणाधीशान्‌ ससाराम्भोधितारकान्‌ ॥२०॥) 
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काछासंघवरे च साथुरवरे गच्छे गणे पुण्करे 

देवः श्रीजगद्मदिकी तिरिमवत्ख्यातो नितात्मा महान्‌ ॥१॥ 
तब्छिष्येण व मंदतान्वितधिया भ्लरकत्व यता 

शूभद्दे ललितादिको त्त्येमिधया ख्यातेन लोके भुवम्‌ | 


सजच्छी ज्िनसेनभापितमहाकाव्यस्य भकत्या मया 
संशोे न 2. 
ध्येव सुपठयता बुधजने- ज्ञाति विधायादरात्‌ ॥२॥ 


१६. पंचनमस्कार-दीपक (भ० सिहनन्दि) 


झादिभाग :-- 
नमाम्यहन्त देचेश लक्ष्मीरात्यतिकी स्वयं ! 
यस्य निर्दृत-कर्मेन्ध-धूमस्‍्ष्यापि विराजते ॥१॥ 


अ्रन्तभाग :-- 

श्रीमूलसघे वरपुष्कराख्ये गच्छे सुनातः शुभचन्द्रसूरि:। 

तस्या5च पट्टेडजनि सिंदनन्दिभभद्ारको5भूदिदुषा वरेण्यः ॥५भशा 
तेनेद रचितं अर्थ नाग्ना पचनमस्कृति- 
दीपक विध्तरमिया संक्षिप्त चाल्पमेधसा ॥५४॥ 
अब्देस्तत्वरसतुंचद्रकलिते (१६६७) भ्रीविक्रमादित्यजे 
भासे कार्तिकनामनीह धवले पक्ते शरत्सभवे | 
वारे मास्वति सिद्धनामनि तथा योगेषु,पूर्णातिथौ 
नक्षन्रे5श्विनिनाग्नि तत्वरतिकः पूर्याक्षतो अथकः ॥५४॥ 
श्लोक॑ सहलगणित वक्‍त भोत॒ः सुखप्रदं । 
अन्थस्य पंचनत्याख्यदीपकस्याउस्य तिष्ठता ॥५६॥ 

इति बहुतरमपिं फलविब्रय पंचनमस्कारगन्ये सक्तिष्य पूर्याक्षत ॥ 


शानयूर्योद्वनाटक-प्रशस्ति श्छ् 


१७, हिसंधानकाव्य-टीका (पं० नेमिचन्द्र) 


आदिभाग :- 
श्रीमान्‌ शिवानन्दनयीशर्वद्ों भूयाद्षिभूत्ये मुनिसुब्रतों वः । 
सद्धमसंभूतिनरेन्द्रपूज्यो भिन्‍नेद्रनीलोल्लसदगकातिः )|१)॥ 
जीयान्मगेन्द्रो विनयेन्दुनामा संवित्सदाराजितकठपीठ: । 
प्रच्नौववादीम-कपोलभित्ति प्रमाक्षरे: स्वेनेसरैविदाय ॥श।ा 
तस्याथ शिष्योड्जनि देवनन्दी सद्ब्रह्मचर्यवरत-देव-नन्दी । 
पादाम्बुजद्“ंद्मनिद्यमच्ये तस्योत्तमागेन नमस्करोमि ॥| ३ |! 
त्रैज्ञोक्यकीर्त श्ररणारविंद पारं भवाणोंधितरटी * प्रण॒म्य | 
पिपासता राघव-पाडवीया टीका करिष्ये पदकीमदी ता ॥४॥ 
अन्तभाग :-- 
इति निरवद्यविद्यामएडनमण्डित-परिडतमण्डली-मण्डितस्थ पट्तके- 
अक्रवर्तिन: श्रीमह्विनयचन्द्रपरिडतस्थ गशुरोरतेवासिनों देवनन्दिनाम्रः 
शिष्येण सकलकलोद्ूव-चारुचातुरी-चंद्रिकाचकोरेण नेमिचन्द्रेण विर- 
चिताया द्विसंघानकवेधनंजयस्थ राघवपाडवीयापरनाग्नः काव्यस्य 'पद- 
कौमुदी'नाम दधानाया टीकाया भ्रीरामकृष्णयुधिष्टराभ्युदयवर्णुन नामाष्टा- 
दशः सर: समाप्तः ॥१८॥ 


१८. ज्ञानस्योदिय-नाटक (स० बादिचन्द्र) 
आदिसाग:-- 


अनायनन्तरूपाय पचवर्णात्ममूत्तये | 
अनंतमहिमाप्ताय सदोंकार नमोस्तु ते ॥शा, 





१ पारे नयाणोंदघिसं' इति आरा सिं० भ० प्रतौ पाठः | 
२' 'राघवपाडवीयासिधानस्य” इति आरा' सि० भ० प्रतौ पाठ: | 
हे 'नायकाम्युदय-रावण-जरासंघ-वर्णुन!इति आ०सि०भ०प्रतौ पाठ; | 
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तत्मादमिन्नरूपस्थ वृपभस्य जिनेशतुः । हे 

नत्वा तस्य पदाभोज भूषिताइखिलभूतल ॥२॥ _ 

भूपीठश्रातभूताना भूयष्ठानददायिनीं । 

भजे भवापहा भाषां भवश्रमणभजिनीं ॥३॥ 

येपा अन्यस्य सर्दर्भो प्रोत्फुरीति विदा हृदि | 

बबदे त्तान्‌ शुरून्‌ भूयो भक्तिभारनमच्छिर ॥४॥ 
नाथते सूत्रधार.--आदिष्टोस्मि । 


' ब्रह्श्रीकमलसागर--अन्नभ्रीकीतिसागराभ्या सकल्लागमामवारिधि- 
चंद्रावताराणा सरस्वतीगच्छ*थ गारहाराणा श्रीमन्मूज्लसघोदयाद्रिप्रकटन- 
भभाकराणा चचन्छिखि-शिखडशोमितकरकमलाना भिविद्वविद्याचक्रवर्तिना 
दिगम्बरशिरोमणीना श्रीमत्प्रभाचन्द्रस्रीश्वराणा . शिष्येरस्मद्गुरुमिश्व 
श्रीमद्रादिचन्द्रदूरिमिनिर्माय ज्ञानसूयोद्य नामनाठक प्रदत्तमासीत्‌ 
तत्सभ्याना पुरतोडमिनेतव्य अत्ति चाधुना सर्वेषा कुतृहललालस चेतः। 
इति प्रस्ताव: । 
अन्त भाग :-- 

मूलसघे समासाद ज्ञानभूप बुधोत्तमा: । 
दुस्तर हि भवाभोधि सुतरिं मन्वते हृदि ॥१॥ 
तत्पद्यामलभूषण समभवद्दे गम्बरीये मत्ते 
चचह॒हकरः स भाति चत॒रः श्रीमट्रभाचन्द्रमाः । 
तत्पट्टेडजनि वादिहन्द्तिलकः श्रीवाद्चन्द्रो यति- 
स्तेनाय व्यरचि प्रबोधतरणिर्भव्याब्जलंवोधनः ॥२॥ 
घसुवेदरसाब्जाके (१६४८) वर्ष माधे सिताष्टमी-दिवसे | 
श्रीमन्मधूकनगरे सिद्धोड्य बोघसरभः ॥३॥ १८३१॥ 

एति सूरिश्रीवादिचन्द विरचिते शानसूर्योदयनाटके चत॒र्थोड्ध्याय-॥ग॥ 

सपूर्णोयं ग्रन्थ: | स्वस्ति | 


चंतुदशीततोद्रापन-प्रशस्ति र्छ 


१६, पोडशकारणत्रतोद्यापन (केशवसेन सूरि) 
आदिभाग :-- 
श्रीमंतं धरणीश्वराजिचितप पापापह हंसर्भ 
हंसास्य हरिहृ्दोदयमह स्त॒त्वाषेभं॑ देवता । 
भक्‍त्या षघोडशकारणाजचनविधि विद्वज्जनोल्‍लासक | 
कुर्वे केशवसेनसूरिरतुलश्री धम्म॑ णे सन्‍्मणिः ॥१॥ 
श्रन्तभाग :-- 
दिक्संघेअ्यूद्रामसेनक्रमेण श्रीमान्‌ विहृद्रत्नभुषो भदंतः । 
चारित्रामो जातमानुश्रकास्ति, तयद्टे बै श्रीजयाद्यतकीर्ति: ॥१शा। 
वेदनंद्रसचंद्रवत्सरे (१६६४ ) मागमासि सितसप्तमीविधो(तिथौ) | 
रासनासनगरे मया कृता्ल्चान्यपुण्यनिवहाय सूरिणा ॥१४॥ 
श्रीमत्केशवसेनसूरिंगदिता पूजा पठत्येव ये 
श्र॒श्वन्ति त्वथ पाठयन्ति सुनरा नाय॑श्र सद्भधावतः | * 
ये चात्रैंव लिखाप्य पुस्तकमथ प्रायः सुपात्राय वे 
दास्यत्यथमिनप्रतापमखिलेश्वर्य लमतेडन्तके ॥१५॥ 
इति श्रीआचार्यकेशवसेन-विराचितं पोडशकारणजतोद्यापनं संपूर्ण ॥ 


२०. चतुर्दशीत्रतोद्यापन ( अक्षयराम ) 
आदिभाग :-- 
श्रीवीरं शिरसानम्य वच्ये सक्तेपतस्तरा | 
चतुदृश्युपवासानामष्टषष्ठिशतप्रमा ॥ १॥ 
अन्तभाग :-- 
शास्त्राव्येः पारगामी परममुनिरभून्मंडलाचार्य्यमुख्य: 
श्रीविद्यानन्दिनामा निखिलगुण निधि: पुण्यमूर्ति: प्रसिद्ध: | 
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अन्तभाग :-- 
वक्‍तु सर्वमिद् क्षमः किल भवेत्कस्योत्तमा भारती ॥१शा 
इति श्रीमुमुक्तु सिद्धान्तचक्रवति-श्रीकुन्दकुन्दाचार्यानुक्रमेण श्रीमहारक- 
विश्वभूषण-विरचिते . श्रीमजिनेन्द्रपुराणान्तर्गत-भगवत्यूजाफल-व्यावर॒ने 
श्रीकरकण्डु-सहस्तारकासिवर्णनो नाम चत॒र्थोधिकारः सम्पूर्ण ॥ 
करकए्डुकथा सम्पूर्णा 


२७. अनन्तजिन-ब्रतपूजा ( भ० गुणचन्द्र ) 
आदिभाग '+- 
श्रीसवेन्न नमस्कृत्य सिद्ध साधूस्निधा पुनः। 
अनन्तत्रतमुख्यम्य पूजा कुर्वे यथाक्रमम्‌ ॥१॥' 
अन्तभाग -- 
इत्यनतबिधेः पूजा व्यरचंदूगुणचद्रक' । 
कछोकः सप्तशती पचसप्तत्यूना यतीश्वरः ॥ा 
सवत्‌षोडशत्रिंशत्रेष्यफलके( १६३३) पत्तेड्वदाते तिथी 
पक्त॒त्या गुरुवासरें पुरुजिनेट-भ्रीशाकमार्ग पुरे। 
श्रीमद्ुम्घडवशपद्मसविता हर्षाख्यदुर्गी वणिक्‌ 
सोय कारितवाननतजिनसत्पूजा बरे वाग्वरे ॥२॥ 
भ्रीमूलसघेघवियातिनीह प्रद्योतमानेडन्यमतानि नेशुर। 
सारंस्वतो गच्छ इह्देव नद्यात्‌ श्रीमद्वल्ञात्कारगयाभियुक्ते ॥३॥ 
श्रीरत्नकी तिंमगवजगता वरेण्यश्रारित्ररत्ननिवहस्य चभार मारम्‌ । 
तद्दीक्षितो यतिवरों यशकीरतिंकीर्तिआ/रित्रर जितननोद्वहिता सुकीर्तिः॥था। 
तब्छिप्यो गुणचद्रसूरिस्मवच्चारित्रचेतोहर- 
स्तेनेद वरपूजन' जिनवरानन्तस्थ युक्‍्त्याउराचि | 
येष्च्र शानविकारिणों यतिवरास्ते शोध्यमेतदूघुर्व 
नदादारविचद्रमक्षयतर संघस्य मागल्यकंत्‌ ॥शा 
इत्याचार्यगुणचद्रविरचिता श्रीक्रनन्तनाथनिनपूजा उद्यापनसहिता समात्ता। 


अद्यपुरांण-प्रशाघस्त जूक 


श८, पतद्मपुसण ( भर० घमेकीति /) 
आदिभाग :--- 

शक्राली-मौलि-रतनोशु-बारिघोत-पदाम्बुजं १ 

जानादिमहिमव्यासविष्टप विष्टपाधिपं ॥१॥ 

मुनिसुत्रतनामान सुब्रताराधितक्रम । 

चदे भक्तिमरानम्नः श्रेयसे श्रेयसि स्थितं ॥२॥ 

अन्तभाग ३--- 

अथाभवन्मूलसुसंघ एव गचछे सरस्वत्यधिके(मिघे) गंणे च१ 
बलास्कतो श्रीमुनिपद्मनन्दी भ्रीकुंदकुंदान्वयजप्रसूतिः ॥२४॥ 
देवेन्द्रकीतिश्व बभूव तस्य पट्टे भहिष्टे सुमहानुभावः । 
ब्रिलोककी तिंस्तत तच(एच) दीक्षो भद्टारकस्तत्पदलक्ष्यनिष्ठः4२शी 
सहस्रकी तिंमुनिहन्दसेव्यस्तत्पट्टपाथोधिनिशाधिनाथः ५ 
सदीयशिष्यः पद-पद्मनन्दी बसूव नाम्ना सुनिपद्मयनन्दी ॥२६॥ 
यद्टे तदीयेडखिलसघसेव्यों यशःसुकीर्तिंः शुमकीर्तिसिंधुः । 
बभूव भद्दारक-सत्पदस्थो मुनिः स्मरारेः हनने प्रवीणः ॥२७॥ 
तत्पट्पकेजविकाशनेयः साम्यंगविभर्त्तीह सहसखमानोः । 
इतस्मेराजितदुःकपायो(?) विनष्रदुर्भावचयों महात्मा ॥२८॥ 
ये वीचद॑य लोके त्रतमासुराग तपस्विनं शास्त्रविद मुनीश | 
भजति मिथ्यात्वचय न जाते क्रियापर शौलनिधि सुशातें ॥२६॥ 
यथ सेवमाना सतत सुशिष्या विज्ञात-तर्व-बत-भासुरागाः । 
'भवति नून जगती-प्रकाशास्तेपःक्शागा रविणो गुणोघेः ॥३०॥ 
य सेबमानः समकुत्षिजातं मुनीशमासीदुदररत्रपालः 
'पटुत्व-वाग्मित्व-कवित्त्व-वेत्ता'" ** * * ** संदगुंशरत्पात्र ॥३१॥ 
एव विधोज्सो मुमिसघसेव्यों भश्नरकी भामितदिकूसमूहः | 
सपघस्य कल्याणततिः प्रदेया मास्ना गुरः श्रीललितादिकी ति: ॥३२। 


३६ जैनग्रन्ध-प्रशत्तित्षप्रह 


तन्ह्षिष्यस्तत्पदस्थो त्तनिचययुतो जेनपादाब्जभ गो 
नाग्ना धर्मादिकीर्तिमुनिविमलमनास्तेन चेतत्पुराण। 
स्वल्पप्रशेंन दब्घं निजदुरितिचय-प्रक्षयाय हिताय 
भच्याना च परेपा श्रवण-सुपठने प्रोद्रतानामजल ॥३३॥ 
मूलकर्ता पुराणस्य श्रीजिनश्रोत्तरस्तथा | 
गणीशो यतयोन्ये च उत्तरोत्तरकतृ का: ॥३४॥| 
इद श्रीरविषेशस्य पुराण वीक्ष्य निर्मित- । 
चिर स्थेयात्‌ छितौ भव्ये: श्रुत चाधीतमन्वह ॥३५॥ 
सकत्सरे दृथष्टशते मनोने चेकोनसप्तत्यधिके(१६६६) सुमासे | 
श्रीक्षावणे सूर्यदिने तृतीयातियौ च देशेपु हि सालवेषु ॥३६॥ 
> | भर ओर 
इति श्रीपपुराणे भद्दारकश्री धर्मकीर्तिविरचिते पद्मदेवनिर्वाणगमन 
नाम चतश्रत्वारिंशः पर्वः ॥४थ॥। 


२६. हरिविंशपुराण (भ० धर्मकीर्ति) 
आदिभाग :--- 

श्रीमतं त्रिजगन्नाथ नेमिनाथ॑ जिनाधिपम्‌ | 
अरिष्टखडने नेमिं वन्देडनन्तगुणाणंवम्‌ ॥१॥ 
पुरुदेवादि-वी रान्तान्‌ शेषास्तीरथकरान्मुदा । 
वन्देडनन्तगुणालीदान्प्रातिद्ार्याठिभूषितान्‌ ॥२॥ 
सप्तत्यग्रशतत्षेन्यान्सतो भूतान्मविष्यतः | 
नमामि श्रीज्ञिनान्‌ घातिकर्मंसघातघातकान ॥३॥| 
सिद्धानश्युणोपेतान्पचाचारादिसिगतान्‌ | 
आचार्यान्याठकान्वंदे तथासाधुंस्तपोधनान्‌ ॥४॥ 
जिनेन्द्र-वक्‍त्र-संजाता सुरासुरमुनीडिताम्‌ | 
भारतीं नौमि दुर्जांडय-नाशिनीं विश्वदीपिकाम ॥५॥ 


हरिवशपुराण-प्रशस्ति ३७ 


बन्‍्दे वृषभसेनाटीन्‌ गोतसान्तान्‌ गणेशिनः । 
चतुर्शानधरान्सम्यक्‌ पूर्वाद्धरचनोद्रतान्‌ ॥६॥ 
कुन्दकुन्दादिकाचार्यान्‌ कवीन्द्रान्नोमि मक्तितः | 
प्रदीपायितमेतत्र (? यैमिथ्यात्वतमोइते ॥७॥ 
तथा ललितकीर्यांख्यमीडे भट्टारक॑ गुरुम्‌ | 
क्रियते यत्यसादेन कृतिरेपा बुधोचिता ॥५॥ 


अन्तभाग 


वीरेणोक्तं पुरा चेतद्रौतमार्येस्ततोडईखिलम्‌ | 

श्रुतकेवलिमिस्तद्तत्ततः श्रीगुणभद्गकेः ॥६०॥ 

सक्तेपेण च तद्दीक्ष्य प्रोक्तं तच्च मया पुनः । 

उक्कमेतव्चिर नद्यात्पठित पाठित बुघेः ॥६ १॥ 
नानाकथातत्त्वरहस्यपूर्ण पूजाबतत्याग-तपोगुणादयम्‌ । 
स्वर्गोपवर्गोरुनिदानभूतं पुराणमेतत्मुचिर प्रजीयात्‌ ॥६२॥ 
श्रीमूलसंघे5जनि कुन्दकुन्दः सूरिमंहात्माखिलतत्त्ववेदी । 
सीम धरस्वामिपद्प्रवन्दी पञ्चाहयो जन-मत-प्रदीपः ॥६१॥ 
तदन्वयेज्यूग्रशकी तिनामा भद्दारको भाषितजेनमाग! । 
तत्रध्वान श्रोललितादिकी तिं मंझारकोइजायत सत्कियावान ॥६४॥ 

जयति ललितकी तिर्श्ञाततत्वाथसा्थों 

नय-विनय-विवेक-ग्रेज्वली भव्यवन्धुः | 

जनपदशतमुख्ये मालवेडल यदाशा 

समभवदिदद जेन-्द्रोतिका दीपिकेव ॥६०॥ 

ततद्वग्युनहप-बप-तरणिभद्गरकी भायुरो 

जेनग्रन्थविचार-फेलिनिपुणः श्रीधस कीर्त्याहयः । 

तेनेदं रचितं पुराणममलं गुर्वाशया किल्चन 

मक्तेपेण विज्युद्धिनापि सुद्दा तत्शोध्यमेतद्‌ भ्ुवम्‌ ॥६६॥ 


इ्ड्पप 


मैनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


यशोलामभाभिमानार्थ न ग्रन्थोध्य कृतो मया # 
स्वश्रेयसे तथान्येपामुपकाराय केवलम ॥६७॥' 
एतदूअन्थकते वाछे फल॑ कर्मज्षय शुव । 

ततः सतारवाराब्धिः सुतरा में भविष्यति ॥६०न| 
हीनाधिकमभूत्किचिद्रदिह विदुपावरे- 

स्तच्छोध्य कृपया तत्र हास्य+् क्यो न में मनाकू ॥६६॥) 
को हेयो विदुषामनाद॒तिर्थ कः पोषणीयोडपि कः। 

को मासो गदितश्व का वरनदी कि पाठनीय पुरा ॥ 
निंद्या का महता तथा जिंनपतेः का पूजनीया मुदा | 
शातव्यस्त्रिकवर्ण नामतुगते मंध्याक्षरे ग्रे थक्रत्‌ ॥ १० न 


अंधभः | कार्मणः । स्वकीयः | कार्तिक | यमुना | गणित । विक्ृृति:- |! 


प्रतिमा | धर्मकीर्तिमुनिक्ृति । 


वर्ष दृघष्टशते चेकाग्रसतत्यधिके(१६७१) रवौ । 
आशिवने कृष्णपचम्या ग्रन्थोड्य रचितों मया ॥१०१॥ 


३०. हरिवंसपुराण (प० रामचन्‍्द्र) 


आदिभाग :-२ 


श्रीमते' नेमिनाथाय फेवलशनमूतंये 
स्याद्मादवादिने नित्य नमोस्तु मबहारिणे ॥१॥ 
यल्लोकेन्द्रानल नेमिं प्रहीक्ृत्य गुणाणंवम्‌ | 
हरिवंशपुराणत्य समासो वर्यंते मया ॥२॥ 
जिनसेन-समुद्रस्य पार गन्तुं' न पार्यते | 

भव्येः कालप्रभावेन तदथ-श्रुति-सुन्द्रः ॥३॥ 
लम्बकचुकवशेड्सो जातो जन"मनोहरः । 
शोभनाज्ली सुभगार्यो' देवकी यत्य वल्लभा ॥भथा। 


जयपुराण-प्रशस्ति श्ट्ट 


चदात्मजः कलावेदी विश्वगुणविभूषितः | 
रामचन्द्राभिधः श्रेष्ठी मल्दणा वनिता प्रिया ॥४॥| 
तत्यूजुजंनविर्यातः शीलपूजायलकृतः । 
अभिमन्युर्महादानी दत्मार्थनवशादती ॥६॥ 
अणवन्ति य इद भकत्या भव्याः सुकृतमूतंयः । 
प्राप्नुवन्ति महाभोगान्तपो(तो)ध्पवरगमच्युतम ॥ण॥| 
चांख्वाक्यप्रन्‍्रोधेन कथा सकलनात्मना । 
प्रोच्यले जिनसेनेन श्यण्वन्तु भुवि कोविदः ॥८॥ 
अलन्तभाग :-- 


यादवान्वय-विभूषिणी-भुवा दान-पूजन-विनोद-चेतसा | 
कारितेयमसिमन्युना मुदा सान्वयश्रवणहेतुका कथा ॥१॥ 
यदुक्तं जिनसेनेन सूरिणा भव्यबंधुना | 
तन्‍्मया रामचन्द्रेण संक्तेपणेव भाषितम्‌ ॥४॥ 
यावद्रत्नाकरो लोके यावन्मेरुधुरीशिता | 
तावदय समासो हिं तिष्ठता महदाशये ॥५॥ 


इति श्रीहरिवशपुराणसमासे अमिमन्युश्रेष्ठिचामाकिते नेमिनांथ-परिनि- 
शोणुवर्ण्न पचमा5थिकरण समाप्त | 


३१. जयपुराण ( ब्रक्ष कामराज ) 
आदिभाग | 
भ्रीमन्तं श्री(जि)जगन्नाथं वृषभ दूसुराचितम्‌ | 
भव-भीति-निहन्तारं बन्‍्दे नित्य शिवास्तये ॥१॥ 
अन्तभाग ४+- 
प्रकष्यतैष्न्वयो5्थात्र अंथक्ृद्अंथमक्तयः । 
भूलसंघे बरे बीरपारंपर्याव्चदर्गुणे ॥७६॥ 


छ्० जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


अभूदूगणो बलात्कारः पद्मनन्यादिपचसु। 
नामास्मिन्‌ च मुनित्रावशारदाबलवाचकात्‌ ॥८ण॥ 
आचार्यात्कुन्दकुन्दाख्यात्तत्मादनुक्रमादभूत्‌ 
स सकलको तियोगीशो ज्ञानी भट्टारकेश्वरः ॥८१॥ 
येनो[द्‌ |घतो गतो धर्मों गुजरे वाग्वराठिके | 
निर्मथेन कवित्वादिगुणेनेवाहता पुरा ॥८२॥ 
तस्मादूमुवनकी तिंः श्रीज्ञानभूषणयोगिराट्‌ । 
विजयकीतंयोडभूवन्‌ भह्ारकपदेशिनः ॥८३॥ 
तेम्यः श्रीशु भ चन्द्र: श्रीमुमतिकी तिंसंयमी । 
गुणकीर््याहया आसन्‌ बलात्कारगणेश्वराः ॥८४॥ 
ततः श्रीगुणकीर्तेयंः पट्-व्योमद्वाकरः। 
बादिना भूषणो भद्दरकोअभृद्गादिभुषणः ॥८५॥ 
तत्यद्टाधीश्वरो विश्वव्यापिनिश्वेतकीतिधृत्‌ । 
रामकीर्तिरभूदन्य[द्‌]रामो वा सुखदेर्गरं। ॥८६॥ 
तस्मात्स्गच्छुपतिरस्ति स पद्मनन्दी निष्णातकोक.ुखकारकपञ्मनदी । 
भद्दारको जिनमताम्बर-पद्मनदी श्रीरामकीर्तिपद्भूघर-पत्मनंदी ॥८०। 
यः शब्दतकंपरमागमविद्विरागी रागी शिवे विहित-सर्वतपःसमूहः | 
भात्यत्र वस्नरपरिवजन-जातरूपः काले कलो परिद्दताखिलवस्तुलोमः ॥८८॥ 
वस्नाणा त्यजनक्षणेबस्थ यतिनो वशादिवालस्यविद्‌- 
धृत्वाग्रे समरादिसिंहन्पतिः खज्गल पुरस्येति सः | 
प्राह्मडसि प्रवितीय मा मुनिवर त्व चाम्बराणि प्रमो 
राजन्य कुर सप्रण्द्य स तदा स्वाजड्ीकृतान्नाचलत्‌ ॥८६॥ 
गिरिपुराधिपतिद पपुगवस्तमभिवीक्ष्यमुदोल्लसते पमुः | 
ग्रिरिधरादिमदाससमाहयः जलघिरम्बुचयेन विधु यथा ॥६०॥ 
तदुपदेशवशेन तदीयसत्प्रवरपुश्यभराक्ृतसाहसं । 
जयपुराणमिद तनुबुद्धिना रचितमगजनाथसुबर्णिना ॥६१॥ 


जयपुराण-प्रशस्ति ४१ 


नाम्रभ्रवंशमव-पडितजीवराज-मेघावलात्सकलसोौख्यकरकृतोय । 
जैनालयः स्थपति-बुद्धिभरादपूर्वों ग्रथानु वा जयभ्वतो जिनदर्शनोव्य(१)॥६२ 
भट्टरकस्य गुरुचस्धुरभूत्प्सिद्धों मेघावतः सुम तिकीतिंमुनेगंणाच्य: । 
श्राचायमुख्यसकला द्मि भूषणाख्यस्तच्छिष्ययूरिरमवत्सनरेन्‍्द्रकीति ॥६ ३ 
पूर्णुस्य वक्‍तृकवितादिगुणरदमेः शिष्यो बभूव रृपमान्यनरेन्द्रकीतें: | 
वर्णस्मराभवपुषः सहिलाद्रकाख्य: शिष्योस्ति तस्य जयसेवककासराज:॥६४ 
मात्रान्सधि-विमक्ति-लिड्न्‍न-वचनालकार-रीत्यादिमिः 
प्रोक्त॑ यद्रहितं सरस्वति मया अथेन्र सूरीश्वरें: | 
निर्वाहद्यो चिदमावतः क्षुम मयि त्व तद्धिते बालके 
मातेवास्फुटवाग्रते शिवकरा तारुण्यकालादुते(?)॥६५॥ 
दुःसंध्यादिमल विनाश्य गुखिनः सवीक्ष्य यूय॑ बुधा 
हषेतः कविचिल्लवं कुरुत भो ग्रथद्गुह स्वात्मनि । 
शुद्ध सजनतागुणादुदमिवाकूतादिनेम॑ल्यद्‌ 
गभीरं पथुल त्रिवर्गसलिल पक शरद्वाशरा(?॥६ ६॥ 
भूयात्पुराणरचनाभवपुण्यतो मे सम्यकृपदेन सहितो भवसोख्यवर्गांत्‌ । 
श्रन्योत्थकमंजनकाहिसुखस्य हकूचिच्ारित्रसत्ननिचयो न हितस्वतोन्य॥॥६०॥ 
अमृतवाद्धिखभूमिसुद्शना विजयनामनगा चलमदिरि(९) | 
चपलरूकसमुहेः सहिता दुमे(?) जयतु यावदिदं भ्रुवनत्रये ॥६८्- 
शिल्पिरुत्पादयत्येव जिनश्रिम्ब तथा कविः | 
शास्त्र तन्मान्यतामेति मान्य तन्‍्मानितं जनेः ॥६६॥ 
राष्ट्रस्येतत्पुराण शकमनुजपतेमद्पाटस्य पुर्या 
पश्चार्संवत्सरस्थ प्रचितमटतः पचपचाशतो हि । 
अश्राभ्राक्षेकसंवच्छु रनिकरयुजः(१५५७) फाल्युणे मासि पूर्रो 
मुख्यायामौदयाया सुकविविनयिनो ल्ालजिष्णोश्र वाक्यात्‌॥१०० |] 
सकलकीरतिकृत पुरुदेवर्ज समवलोक्य पुराशमिय ऋृतिः । 
जयमुनेगुंणपालसुतस्य च बृहदल जिनसेनकृत कृता ॥१०१॥ 


र 


४६ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रहे 


३४. श्रेणिकचरित्र (भ० शुभचन्द्र ) 
आदिभाग)-- 


श्रीवद्धसानमानद नौमि नानागुणाकर । 
विशुद्धध्यानदीप्ताथिंहु तकम्मंसमुच्चय ॥|१॥ 
बाल्येपि मुनि-मदेह-निनोशाद्यों जिनेश्वरः । 
सन्मतित्वे समापन्नः संन्मत्याख्या समाश्रितः ॥२॥ 
अमराहिफणामद्ान्महावीरसुनामभाक्‌ | 
बाल्ये यो बलता प्राप्तो वीराणा वीरता गतः ॥३॥| 
जरत्तृणमिवात्यंत राज्य प्राज्य नरेश्व२( च नश्वरं ) | 
मत्वा त्यक्त्वाश्रितो दीज्ञा यो बीरो विश्ववंदितः ॥४॥ 
प्रन्तभाग !-- 
जयत॒जितंविप्तों भूलसंघः सुपत्षी 
हरतु तिमिरभार॑ भारती-गच्छबारः (बआण*-प्रकाश*श | 
नथदु॒ सुगतमार्ग शासन शुद्धवर्ग 
जयत॒ च शुभचद्र' कुँढकुदो मुनीन्द्रः ॥१७॥ 
तद॑न्वये श्रोमुनिपद्यंनदी विभाति भव्याकर-पद्मनन्दी । 
शोमाधिशाली वरंपुष्प्दंत सुकाति-समिन्न-सुपुष्पदन्तः ]१८॥ 
पुराण-काव्याथ विदावरत्य विकाशंयन्मुक्तिविदावरत्व | 
विमातु वीरः संकलागयकीर्ति' क्तापकेनौ(?) सकलाग्॑कीर्ति। ॥१६॥ 
झ्रुबननकीर्तियंतिजयताथमी भुवेनप्ररितकीतिचय” सठा । 
भुवनन्िम्बजिनागमकारणो मध-नथाम्बुद धातभरः पर ॥२०॥ 
तत्पट्टोद्यपर्चते रविरभूछौव्याभ्वुंज भांसयन्‌ 
सन्नेत्रास्त्रहर तमी विघट्य॑न्नानाकरी मांसुरः | 
भव्याना सुगतश्र विग्रहमत' श्रीशञानभूषः संदां 
चित्र चद्रकसंगतः शुभकर' श्रीवर्द्धमानोदयः ॥२१॥ 


श्रेणिकचरित्र-प्रशस्ति ४७ 


जगति विजयकी तिः पुण्यमूर्तिः सुकोर्तिः 
जयतु च यतिराजो भूमिपेः स्वृष्टपादः । 
नय-नलिन-हिमाशुरज्ञानभूषस्य॒पहटे 
विविध-परविवादि-द्माधरे वज्पातः ॥ररा। 
तब्छिष्येण शुभेन्दुना शुभमनः श्रीज्ञानमाबेन वें 
पूत॑ पुण्यपुराणभानुषभवं संसारविष्वसकः । 
नो कीर्त्या व्यरचि प्रमोहवशतों जेने मते केवल 
नाहंकारवशात्कवित्तमदतः श्रीपझनामेहितं ॥२१॥ 
इद चरित्र पठतः शिवं वे श्रोतुश्ध पद्म श्वरवत्पवित्र । 
भविष्णु संसारसु् ददेव सभुज्य सम्यक्त्वफलप्रदीपं ॥२४॥ 
चद्गाइक-हेमगिरि-सागर-भू-विमान 
गगानदीगमन सिद्धशिलाश लोके । 
तिष्ठंति यावदमितो बरमत्यंशेबा( देवा १ ) 
स्तिष्ठतु कोविद्मनोम्बुजमध्यभूताः ॥२५॥ 
इति श्रीक्रेणिकमवानुबरद्ध-भविष्यत्पञझ्नाभपुराणे पंचकल्याणवर्णन 
भाम पचदश+ पवः ।१५॥ 


३६० पाश्डवपुराण ( भ्र० शुभचन्द्र ) 
शआादिभार 

सिद्ध सिद्धा थसवस्व॑ सिंद्धिर्द सिद्धिसत्यठ | 
प्रमाण-नय-संभिद्ध सर्वेज्ष नौमि सिद्धये ॥१॥ 
इंपर्भ वृष भात॑ वृषभाक इंषोन्न्त । 
जंगत्सष्टि-विधातार बन्दे ब्रह्माशमादिम ॥२॥ 
चन्द्राभे चन्रशोभादत्र चंन्द्राच्य चन्द्रसंस्तुतं | 
चन्द्रप्रभ॑ संदाच॑न्द्रमेडि सच्चन्द्रलाछुनं ॥३॥ 


धंप 


जेनग्रन्थ- प्रशस्तिसभरह 


शान्ति शान्तेविंधातार सुशात शातकिल्विषम्‌ | 
ततन्रमामि निरस्ताड्घ मुगाक पोडश जिनम्‌ ॥४॥ 
नेमिधंमरथेनेमिः शास्तु सशितशासनः | 
जग(जीया)जगत्त्रयीना थो निजितानगसम्मढ- ॥५॥| 
वर्धमानो महावीरो व्ीर' सन्‍्मतति-नामभाक्‌ | 
स पाठु भगवान्‌ विश्व येन वाल्ये जितः स्मरः ॥६॥ 
गौतमी गौतमो गीष्पो गणेशों गशनायकः | 

गिरः गणनतो नित्य भातु भा-भारभूषितः ॥७॥ 
युधिप्ठिर कमंशत्रु-युधिस्थिर स्थिशात्मक | 

उधे धर्माथससिद्ध मानसे महित मुदा ॥८॥ 

भीस महाम्ुनि भीम पापास्क्षियकारणे | 
ससारासातशान्त्रथ व्ये हृदि धृतोन्नतिं ॥६॥ 
अजुनस्य प्रसिद्धस्थ विशुद्धस्य नितात्मनः | 
स्मरामि स्मरमुक्तस्थ स्मरखरूपस्थ सुस्मृते! ॥१०॥॥ 
नकुलो वे सदा देचेंः सेवित' शुद्धशासनः । 
सहदेवो धली कौल्यमलनाशी विभाति च ॥११॥ 
भद्गबाहुमंहामद्रो महात्राहुमंद्रातपा-। 

स जीयात्‌ सक्‍ल येन श्रुत शान कलो विदा ॥१२॥ 
विशाखो विश्रता शाखा सुशाखो यस्थ पातु मा। 
स भूतले मिलन्मोलिहृस्तभलोक-संस्तुत' ॥१३॥ 
कुन्दकुन्दो गणी येनोजेयंतगिरिमस्तके | 
सोथ्वताद्वादिता त्राह्मी पापायत्रटिता कली ॥१४॥ 
समन्तभद्रा भद्रार्थों भातु मारतभूषणः । 
देवागमेन येनाउन्र व्यक्नो देवागमः कृत' ॥१शा। 
पूज्यपाद सदा प्रज्य-पाठः प्रज्येः युनाव मा। 
व्याक्रणाणंवो येन तीणों विम्तीणंसद्गुण' ॥१६॥ 


'पारंडवपुराण-प्रशस्ति डे 


अकलकोडक्लकः स कलौ कलयतु श्रुतं । 
गधादेन ताडिता येन सांयादेवी घठस्थिता ॥५ष्थ 
पजिनसेनो यतिज॑याजिनसेन ते वर । 
'पुराणपुरुषाख्यार्थ पुराण येन धीमता ॥१८ 
गुणमंद्रभदन्‍्तो5त्र भगवान्‌ मांठ॒ भूतले | 
'पुराणादी प्रकाशार्थ येन सूर्यायितं लघु ॥१६ा। 
तत्पुराणांर्थमालोक्य श्वृत्वा सारस्वतें श्रुतम्‌ | 
मानसे पाणडवांना हि पुराण भारत ब्रुवे॥२०॥ 
>८ हि >< भर 
'चीरो विश्वशुणाभ्रितो गुणगंणा वीर श्रिता सिद्धये १ 
वीरेशेव विधीयते श्रतचयो वीराय स्वस्यस्तु व | 
वीराह्वतेत एवं धर्मनिचयों वीरस्य सिद्धिवेस | 
चीरे याति जगत्न्नय जिंतमद संजाय॑ते निश्चितें ॥१४५४॥ 
इति श्रीपॉग्डवरपुराणे महांमारतनाम्नि भंद्यरकभ्रीशुभचन्द्रप्रणीरे 
अहायभोपाल-साहाय्यसापेक्षे श्रशिकस्य जजिनवन्दनोत्साहवर्णन॑ नाम अथसे 
'पब ॥१॥ 
अन्तभाग -+ हे 
श्रीमूलसंघेडजोने पद्मन॑न्दी तत्पहघारी सकेल्ादिकीति:) 
कीति. कंता येन च मत्यलोके शास्रार्थकर्तनीं सकला पवित्रा ॥१६ण॥ 
भ्ुवनकीर्तिरभूदूसुवनाधिपभुवनमासनचारुसतिः स्तुतः । 
वरतपश्चरणीद्रतमानसो भवभयाहिग्वगेट च्ितिवत क्लेमी ॥१६८) 
'चिह्गपबेत्ता चतुराश्रिरन्तनश्चिंद्‌सपंण श्रचितंपादपंदाक' | 
सूरिश्' * न्वादिचयेश्िनोतु वे चारित्रणुद्धि खलु नः प्रसिद्धिदा॥१६४६॥ 
विजंयकीरतियतिमुद्तित्मको जितता(?)डन्यमतः सुगतेः स्तुतः | 
अवत जैनमत्तः सुंमतो मंतो दृपतिमिर्मवतों भवतो विभुः ॥१७०|। 
'पट्टे तस्थ गुणाम्नुधित्र तधरो घीमान्‌ गरीयाच्‌ करो 


पु जनिग्रम्थ-प्रशस्तिसंग्रह" 


श्रीमच्छीशुअचन्द्र एप विठितो वादीममिहो' महांन ॥१७ शा! 
तेनेद चरित विचारसुकर चाकारि चचढ्चा। 
पाडो' श्रीशुभसिद्धिमातजनक सिद्धार्थ सुताना सदा ॥१७२)। 
चन्द्रनाथचरितं चरितार्थ पद्मनाभचरित शुभचन्द्र । 
मन्मथस्थ महिमानमतद्री जीवकस्य चरित थे चकार | १७०शा 
चन्दनाया, कैथा येन दब्घा नान्‍्द्ीश्चरी तथा] 
आशाधरकता चाया: वृत्तिः सदत्तरालिनी ॥१७४))' 
त्रिंशबतुर्विश॑तिपूजनं यः सद्वृद्धसिद्धाचेनमाव्यघत्त । 
सौरस्वतीयाचेनमत्र शुद्ध चिंतामणीयाचनमुच्चरिष्ण: ॥१७५॥ 
श्रीक राह वि धिवधुरसिद्धसेवा नानागुरौब-यणनाथसमच्चेन च । 
श्रीपाश्वेनाथवरेकाव्यसुपंजिंकां च यः सचकार शुभचन्द्यतीदचन्र: ९७६ 
उद्यापभमदीपिष्ट पल्थोपमविधेश्थ य+। 
चारित्रिशुद्धितपसश्र चतुस्विद्विशात्मनः ॥१०छजा- 
संशयवदनविदार॑णमपशव्दसुखडन पर॑ तक । 
सतरव॒निणुर्थ च वरस्धरूपसंबोधनीं इत्ति ॥१०८॥ 
अध्यात्मपश्चृत्ति सर्वार्थापूषसवतोसद्रम । 
योडकृत सद्व्याकरण' चिन्तामखिनामधेव च ॥१०९॥ 
कृता येनाउड् प्रक्षप्ति' संर्बाज्जीर्थ-प्रूपिकी ।' 
स्तोन्नाणि च पवित्राणि पड़वादा: श्रीजनेशिना॥१८था 
तेन श्रीशुभचन्द्रदेबविदुषां सत्पाण्डेचारनां पर 
दीप्यद्शविभूषण शुभभस्श्राजिप्ययुशोभाकर्र । 
शुंभद्भारतनाम निममलंगुर्ए सच्छंब्दनचिन्तामरिंत 
पुष्यव्पुश्यपुराणमन्न सुक़र चाकारि प्रीत्या महंत्‌ [१८९ 
श्रीपालवर्णिना येनाकारि शास्राथसंग्रहे | 
साहाय्य स चिर जीयाद्वरविद्या-विभूषण: ॥ई८२॥। 
> >्र नर तर 


जोवेंधरचरित्र-प्रशस्ति है. 8 


ओमद्िक्रेमभूपतेद्िकहते स्पष्टाइसख्ये शते 
रम्येष्शाधिकवत्सरे(₹ ६०८) सुखकरे भाद्रे द्वितीया-तिथी १ 
श्रीमद्वाग्वर मीजतीटमतुले श्रोशाकवाटटे पुरे 
श्रीमच्छीपुरुधाप्नि च विरचित स्थेयात्पुराण चिर ११८ 
इति श्रीपाइवपुराणे मारतनाम्नि भंद्ारक-श्रीशु मचन्द्र-्प्र्णस्ते अंहा- 
ओपालसाहाय्यसापेत्षे पाडवोपसगंसहन-केवलोत्पत्ति मुक्ति-सर्वाथसिद्धिगमन- 
अभनेमिनिवोणगंमन-वंणुन नाम पचर्विशतितमें पर्व ॥२५॥ 


३७. जीव॑धरचरित्र ( भ० शुभचन्द्र ) 


आदिभाग १५-- 
ओसन्मति: सता कुयोत्समीहितफले पर १ 
येनाप्येत महांमुक्तराजस्य चरवेभवः ॥१॥ 
६ इसके बाद सिद्धादि परमेष्ठि-स्मस्णके ४ पद्म हैं। ) 
गौतम घमंपारीणं पूज्यपादं 'प्रचोधर्क । 
समंतभंद्रमानंदमंकलेंक॑ गुणाकर ॥छ॥ 
. जिनसेन॑ शुभासीन ज्ञानभूष परं गुरु । 
शुभचेंद्र प्रणम्योच्चेवक्ष्ये श्रीजीबकोरूंच॑ ॥णा 
इति श्रीजीवधरस्वामिचरिते काप्ठांगार“वर्णुनो नाम प्रथ्मोल्लास:१ 
चअचन्चभाग ३--- | 


ये(ते)पों ध्मकेथांसुयोगसुविधिज्ञानपरमोटांगमा*- 
चार-श्रीेशुभचद्र एंप मंविना ससारतः सभवं॥ 
मांगोदशनकोविंद हतहितें ताम॑स्यभार संदा 
छिंद्याह्यकिरणें: कथचिदतुले: सवत्र शुव्यापिमिं: ॥८श 
ऑओसूलसंचो यतिमुख्यसेव्यं: श्रीभारतीग*छविशेषशोम: 
मिध्यामतध्वान्तर्ववनाशंदर्त्ती जीयाचिचिर श्रीशुभचन्द्रभासी ॥८४॥ 


छ््र जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


श्रीमद्विक्रममपतेव॑सुहतद्वेतशते " ९१० मप्तह “(के 
बेटे *न्यूंनतरे समे (१६०३ थेशुभतरे मासे बरेण्ये शुच्चौ । 
बारे गीष्पतिके चयादशतिथी सन्‍्नूतने पत्तने 
श्रीचद्रम्रभधाम्नि वे विरचितं चेढ मया तोपतः ॥८ण॥ 
आचद्रार्क चिर जीयाच्छुभचद्रेण मापित | 
चरित जीवकत्याउन्न स्वामिनः शुमकारण ॥प्प्पा 
इति श्रीमुमुन्नु-शुभचद्रविरचिते श्रीमज्जीर्यधरस्वामिचरिते जीव॑धर- 
स्वामिमोक्ष-गमनवर्शन नाम चयोदशो लभः ॥ श्शा 


३८. चंदनाचरित ( भ० शुभचन्द्र ) 


आदिभाग :-- 
चकार करुणाक्रातः कृति कर्मठकर्मणः | 
यस्त केवलिनं काम चेक़ियेह कृतार्थक ॥१॥ 
सिद्धध्याना: सदासिद्धा: सिद्धिवृद्धिसम्ृद्धयः | 
एधघते सम विशुद्धा न+ शुद्धि ब्दठ धर्मिण ॥रा 
अन्तभाग :-- 
जयति नितविपक्षुः पालितानेकपक्षः ऊतसकलसुशिक्ष' प्रामदीप्यत्सुद्लः। 
विहितसमितिरक्ञो मूलसघाग्यलक्ष' जिनपदकरपक्षो ध्वस्तपापाकरेच्तः॥६३॥ 
स्वगुरुविजयकी तिं: प्रस्फुरत्सोमकीति- ह 
भंवजलघिसुतूर्तिः शास्त्रा(ख्रवार)व्धिपूर्ति: + 
जिनपतिमतवर्तिचिश्वदुःखारिहूर्ति- 
जेथतु जनसुभूतिनंश्कशेत्तरातिः ॥६ण। 
शास्राण्यनेकान्यवगाहय कृत्वा पुराणसल्लक्षणकानि भूरि | 
सच्चदनाचारुच रित्रमेतच्चकार च श्रशुभचन्द्रदेवः ॥६ शा 
श्रीज्ञानभूषणपदे विजयादिकीर्तित्तत्पादपकजमधुज्रत एव सेव्यः | 
श्रीमूलसंघपटभत्‌ शुभचन्द्रदेवः शीलेशशीलमदिमानमिर्म चकार ॥६६॥ 


ग्राकतलक्षणसटीक-प्रर्शस्ति श्र 


अकृत-सुकृत्त-कर्ता सब्व॑न्सावद्य-हर्ता 
शम-ठमन्यम-हतो(भर्ता) शौभमचन्द्र: सुभर्ता॥ 
चरितममलवता चदनायाश्र पतो 
जनन-जलधघिभतों कमंकामारिशता ॥॥६ ७॥ 
शीले सर्वगुणान्वितें वरगुणाः शील बुध्ाः कुब्बंते 
शीलेनैव समाप्यते परगुण" स्वस्त्यस्तुशीलाय वे | 
शौलात्सद्व्रतसचय: सममयाच्छीलस्य सर्वे गुणा 
शीले चित्तमह दधे ध्ृतिवरे हे शील मा पाहि वे ॥६प्ग। 
श्रीचदनायाश्ररित पवित्र ये चिन्वते चेतसि चित्स्यभावाः | 
ईक्षत एवं क्षणतः समक्ष मोक्ष तके ज्ञीणविपक्षपत्षा: ॥२६६॥ 
वाग्वरे बाग्वरे देशे बाग्वरेविंदिते ज्ञितो । 
चंदनाचरितं चक्रे शुभचंद्रो गिरौपुरे॥२००। 
+ शीलतो जयति चद्नवालिकेयं वीरस्य संसदि समाप जय जयती। 
ग्मारिपक्षमखिलं च समेष्यतीद्ध मोक्ष पर परमका दशकागवेची ॥|२० १॥ 
इति श्रीशीलविलासे चंदनाचरिंते भद्दारक-श्रीशुमचद्र-विरचिते 
“दनार्यकादिभवान्तरवणंन नाम पचमपव | इति चदनाचरित्र सपूर्णस्‌ 


३६. प्राकृतलक्षण-सटीक ( भ० शुभचन्द्र ) 
आदिभाग[:-- 
श्रीशानभूषणं देव परमात्मानमत्ययं | 
प्रश॒म्य बालसचुद्ध वच्त्ये प्राकतलक्षणं ॥१॥ 
अन्तभाग :--- 
यदुक्‍त॑ सूजतन्त्रेड्स्मिन्‌ शब्द्चिन्तामणौ स्फुट । 
विचाये बुद्धिसंसिदथे शुभचन्द्रेण सूरिणा ॥॥॥ 


औरीमूलसचे शिवसाधुसघे ओऔकुन्दकुन्दान्ववपद्मसूरयय: । 
निरव्तमोह; सकलादिकी तिजीयात्सदा श्रीभुवतादिकी त्ति/॥२॥ 


फूट ज॑नगन्य-प्रशस्तिर्सप्रह 


ततद्पझ रविवद्धिभाति विमासुरों भोगभवाग्मिदी | 
श्रीज्ञानभूषो नरलोकलोक्यो लोकाग्रलोकोत्तमलोकनेच्छः ॥शा! 
विजयकी तिंयतिजंगता गुरुगरिमगीगंदितागिगणो गणी | 
गिरति गा गुणिनो गतयेड्यणीः सुगुरुणा रविगु' समगुः सम ॥४॥ 
घटतकंचचुचरणोद्धतवादिमत्तमातड्रकुम्ममदभेदनप चतुण्डः | 
श्रीमच्छु भेन्दुगणपो गुणगेय(?कीतिंश्रिन्तामरिं। विशद्शब्दमय चकार॥»॥ 
शुभचन्द्रमुनीनद्रेण लक्षुणाब्ि विगाह्य वे | 
प्राकृत लक्षणं चक्रे शब्द्चिन्तामणो स्फु्ट ॥६॥ 
शब्दचिन्तामरिं धीमान योअ्ध्येति घृतिसिद्धये | 
प्राकृताना सुशब्दाना पार याति सुनिश्चितं ॥था 
प्राकृतं लक्षण रम्य शुभचन्द्रेण माषित। 
योज्च्येति वे सुशब्दाथंधनराजों भवेन्नर ॥प्पा 
इति मुमुक्तु-भद्वारक-श्रीज्ञानभूषणपट्रोद्या चलद्युमणि-सकलताकिकचूडा- 
मणि-मद्यरकश्रीविजयकीत्तिपट्टप्रकटत्रैविद्यविद्या विशद्भझरकभश्रीशुभचंद्रविर- 
चिताया स्वोपश्शब्द्चिन्तामणिश्वत्ती तृतीयस्याअ्ध्यायस्य चत॒र्थपादःसमाप्त:॥ 
समाप्तेदं प्राकृतत्याकरणम्‌ ॥॥ 


४०. अध्यात्मतरद्णिणी ( भ्र० शुभचन्द्र ) 
आदिभांग :- 
जयठ जितविपक्षः पालिताशेषशिष्यो विद्तिनिजस्वतत््वश्रोदितानेकसत्यः | 
अमृतविधुयतीशः कुन्दकुन्दी गणेश+श्रुतसुनिनविवाद: स्याद्विवादाधिवादः | 
अन्तभाग “- 
सम्यकूसंसारवल्लीवलय-विंदलने मत्तमातज्ञमानी 
पापातापेभकुम्भोद्गमनकराकुण्ठकण्ठी रवारिः 
विद्ृद्विद्याविनोदाकलितमतिरहो मोहतामस्य सार्था(? 
चिद्पोद्धातिचेता विदितशुभयतिश्ञानभूषरतु भूयात्‌ ॥ २. 


'कर्णोम्रतपुराण-प्रशस्ति न्श््छ्‌ 


भैबेजयकीर्तियतिजंगता युरुविध्वतधर्म घुरोद्ब्नतिधारक: । 
जयतु शासन-मासन-भारतीमयमतिदलितापरवादिकः ॥|३॥ 
शिष्यस्तस्थ विशिश्शासत्रविशदः ससारभीताशयो 
भावाभावविवेकवारिधितरस्स्याद्रादविद्यानिधिः | 
टीका नाटकपद्मजा वरमुणाध्यात्मादिखोतस्विनीं 
श्रीमह्ीशुमचन्द्र एप विधिवत्संचकरीत सम ये ॥थ। 
'त्रिधुबनवरकीर्ते जातरूपात्तमू्तें: शमदममयपूर्तेंराअह्मन्नाटकस्य । 
(विशद्‌विभववृत्तो वृत्तिमाव्श्चकार गतनयशुभचन्द्रो ध्यानसिडचथमेव 4५॥ 
विक्रमवरभूपालात्पचत्रिशत्ते त्रिसप्ततिव्यधिके( १५७३) । 
वर्षेप्याश्विनमासे शुक्ले पक्तेडथ पंचमी-दिवसे ॥॥६॥॥ 
रचितेयं करटीका माटक-पद्मस्य पद्मयुक्तस्य । 
शुभचन्द्रेण सुजयताहिद्यासवल(?) न पद्माकात्‌ ॥ज१ 
**“*«»“पातनिकामिश्र भिन्नमिन्नामि' 
जीयादाचन्द्रारके स्वाध्ष्यात्मतरंज्लिणी दीका ॥प्ना 
इति कुमतद्रममूलोन्मूलन-महानिर्मरणीभ्रीमद्ष्यात्मतर गिणी टीका 
स्माप्ता १ समाप्तश्रायं ग्रन्थः | 


४१- कर्णाम्रतपुराण ( केशवसेन सूरि ) 
आदिभाग ६ 
“लीलावासमलक्ष च श्रीपति परमेश्वर | 
सुलक्ष॑ शानिना वदे पुरुं पावन-शासन ॥१॥ 
सातर जगता ज्ञान-विधान-परमोदया | 
ध्यायामि मनसि प्रायो गिरं श्रीशमहेतवे ॥२॥॥ 
अश्ानतिमिरं येन द्वारितं शान-दीसिमिः | 
मित्रेणेव सदा तस्में शुरुवे - स्यान्षमस्कृति: ॥१॥ 
५ आगे सजन, खल, चक्ता, भोताके लक्षण १० पद्चोमें है ) 


क््द 


जेनभन्य-प्रशत्तिसग्रढ 


दानिना चक्रिंणा तीर्थक्ृता शीलबता सतो । 
राम-कृष्ण-मनोशाना कथा तच्छास्नम॒च्यते ॥ १७ 
अमृताख्यपुराणेडस्मिन कर्णसाकल्यमुच्यते | 
मरीचिभवश्ाचुयॉकुरः सम्पक्त्वसतत्फल ॥१४॥ 
बहुना प्रेमथुक्ताना दानशीलवता जत | 
कामदेवचरित्र श्रीक्रीपालकथानक | दा 
तप-पूजा-चुभावाना क्रुमावाना कथानके-। 
शूराणा विरद्ाकान्तदेहिनो इत्तमित्वल ॥१७॥ 
[जिमि.] कुलक। इति पुराणद्वार ।' 
अगाधो<यं पुराणब्धिमंतिमेंडल्पा प्रवर्चते | 
तथापि ततुमिच्छामि गगन' पक्तिराडिव ॥१८॥| 
सिद्धोक्त-नी तिसारादि-पुराणोद्धू तसन्‍्मति | 
विधास्यामि प्रसन्नार्थ ग्रथ संदर्मगर्मित ॥१६॥) 
खंखामिरसवाणेन्दुश्लोकसंख्या(१५६३००) प्रवतज्निता। 
नीतिसारपुराणस्य सिद्धसेनादिसूरिमि- ॥२० |! 
पूरवाचायोंद्धृ्त तत््वे निरीक्षय परमात्मनः | 
प्रसादेन सदानन्द करिष्यामिः मनोश(ग)त ॥२१॥ 
५८ >८ >८ >् 


इंति श्रीकर्याउतपुराणे घमंशास्त्रे तत्वोद्वारे म०श्रीरुनमूषणाम्नाया- 


ल॑कार-बह्मश्रीमंगलाअज-श्रीपूरमल्लापति-स्थविराचार्य-श्रीकेशवसेन-विरचिते' 
ब्रह्मवर््धमानसहाय्यसापेक्षे श्रीमगवदागमन नाम प्रथमः स्कत्घम् ॥१॥ 
अन्तभाग :--- 


काछासघे गरिंड प्रतलमुनियुते रामसेनो भदन्तः 
श्रीमानासीत्‌ क्रमेणेन्दुकविशद्यशा रत्नभूषामिधानः। 
तत्पादाभोजम. यो विमलतरमतिः श्रीजयायन्तकीर्ति- 

शस्ते विदजनाना प्रथम इह जिनाराधनेकत्वमावः ॥पप्ना॥ 


कर्णम्ृतपुराण-प्रशस्ति पूछ 


वाग्वरे जनपदे च वीरिका-कान्त-हपे दति नाम तत्सुतः | 
कृष्णदासमुनिपो विराजते प्रेमपूरपरमो दयान्तरः ॥८६॥ 
नीतिसंप्रहपुराणसागरादुद्भतोडखिलहिताय मेड्प्य(?) । 
धर्मशास्रमणिरुत्तमोड्घद्ाः श्राव्य एवं नितरा मनस्विमिः ॥६०॥ 
केवल मुमनसा मया कृतों अन्थ एप परमार्थबुद्धितः | 
श्रीपुराण युरुष-प्रसादतः कृष्णुदासकविवेधता शुमः ।६ १॥ 
मालवे जनपदे मनोरमे भाति भूतिलकभागा पुरी। 
स्वगंपस्य भ्रंशपूरिव पावना परमपावनेनंरः ॥६२॥ 
तत्र पाश्वेजिनालय शुमे माघमासि उड़ुनविवसारे(?) | 
सत्तिथौ प्रतिपदि प्रभासिनाइकार्ययः(?) च कविता यथागमः ॥६ ३॥ 
शोधयंतु निपुणा इदं सदा कर्णंदेवसुपुराणमादरात्‌ । 
ये विरोधरहिता विचारिणः सन्तु तेल(?) हितकारणाम्‌ ॥६४॥ 
लेलिहान-चसु-षड्-विधुप्रमे( १६८८) वत्सरे विविधमावसयुतः । 
एप एव रचितो हिताय में ग्रथ आत्मन इहाखिलागिना ॥६५॥ 
आकर्ण्यन्ति खलु ये सुनरा नतागा श्रीकर्णभूपतिपुराशमिद पवित्र । 
पुत्न लभंत इह ते परमा रमा च कष्णेन चन्द्रवदनेन निरूपिता थे ॥६६॥ 
श्लोकसंख्या समाख्याता खखाम्बरचतुःप्रमा(४०००)। 
सदोदयेः सता श्रेष्ठेः केशवाद्यन्तसूरिमिः ॥६७॥ 
आगगासागर यस्य दक्षिण गूजरे तथा। 
मालवे सेदपाटे च यशो जयति सत्कवेश॥६०८॥ 
दिशा'*“ * “ *शिविकाधिरूढो मद्ारकस्थापकसूरिमंत्री | 
भद्दारकाचारय इहामस्ति कृष्णके नः प्थिव्या यत इशपूज्यः ॥६६॥ 
उपेमंद्यारकाचार्यपर्द दर्त च दक्षिणे। 
यस्य स कृष्णुसेनाख्यः कविनाथोजयत्परं |१००॥|| 
इति श्रीकर्णाम्रतपुराणे घ्मशास्त्रे म०भ्रीरत्नभूषणाम्नायालंकार- 
इषभ-जिनचरण-परिशीलन-लब्धप्रताप-त्रह्ममगलाग्रज-राजराजेश्वरपूरमल्ले४- 


छ्ड सेसास्सन्प्रशग्निसाद़ 


शन्तभाग :--- 
पूर्ण हरपनिना्मा लब्ध-्पणायतीजचरः । 
पेशासािनरेस्टाश मपष्टिनपदोडप्यभृत्त्‌ ॥२६॥ 
पशाउमिव: पष्ठतिशालनेगः तदीयाशापरमानुग्सीत्‌ 
येतर प्रन्‍क्त मा जनेम्यो दान सदानेप्गुणालगेन ॥३ | 
स्थाससाहिनरेस्थाथ येनामा बरामारपता | 
साऊँमरीएरे रम्य पारित पिनमन्दिर ॥8१॥ 
आशा यस्य ने शोपिता स्लिनिउले पे श्चिपरेन्द्रैसपे 
बुष्ब्पाधिंगजैन्रपंचपनों मिस्यालपिणेंसफः | 
मित्य ये. हतयाव सिनेश्यरमशपल्यागकाना विधि 
सत्याण्टिह्यप्रईच्यतश्वस्ताएसीसगे भागुरः ब्रा 
सेत्पुत्नो घिभनामामूव प्रसतियों भुतरि वेधगढ़ू | 
नमीरसाहिनूपात-लब्धोयर्पों घिशालभीः ॥३३॥ 
माननीपों नरेन्‍्द्राणा भृपनिवंशिजासिव ! 
टान-प्रजाद्ितीयश सर्वविषाविद्ाय८ ॥श्था 
अय सिर ह्थिरोभूय झटे वैमबसयुते ) 
पश्मादि बतिकों ने समसेत्तमंधनये ॥३श॥। 
द्वितीयपुप्रोपि सुहज्वनाख्यों विधेकवान्वाटिगजेन्द्रसिद: । 
आमीत्सदासव॑जनोपफारी सोनि सुसाना जिनधर्मचारी ॥३६॥ 
भद्गारक-भी जिन चन्द्रपट्ट भश्ारकोइय सममूदगुणादण' । 
पभेन्दुमेशे दि मह्प्रभावः त्यक्त्वा विभृति हंपराजसाम्या ॥१७॥ 
विभामिधत्य त्नयो धंर्मदासाएयोप्यमूत्‌ | 
श्मिमानदिरण्यादिवांदिनक्ुतभास्फरः ॥३प॥ 
विधेकिनो वे महंमूदंसाहि-हपेण देता बहुमानता हि। 
झस्यापि सदेशशिरोमणेश्र पत्मावतीदत्तवरस्य नित्य ॥१६॥ 


होलीरेशुकाचरित्र-प्रशस्ति ६५ 


अ्रय॑ विख्यातकोतिश्र रूपनिर्नितमन्मथः | 
सर्वलोकोपकारी च द्यालुबुद्धितागरः ॥|४०॥ 
यत्समों दृश्यते नेव कोप्यन्यः प्रथिवीतले । 
महाभाग्यश्र सद्देश्ो चहुना भाषितेन कि ॥४१॥ 
धम्मश्रीरितिनामतो5स्य वनिता देवादि-पूजा-रता । 
सौभाग्यादि-गुणान्विताइतिविमला विख्यातकीर्ति: खलु । 
आसीत्सत्व॑हिता सुवाक्यक्रथका दाना5द्वितीया परा 
सम्यग्दष्टियुता प्रफल्लबदना दीनोपकारान्विता |॥४२॥ 
विवेकसतत्नेत्र॒त्य परा सीमेव याउमवत्‌ | 
रोख्सतापिताना च शरदश्रन्द्रकेव हि ॥४३॥ 
रेखानामास्ति पुत्रो वरगुणनिलयो हां तयोः सत्परतापो 
वैद्याधीशः प्रस्तिद्ों विविधजननुतो धेय॑मेरुः सदेव | 
भोगादथो बुद्धिसिधुः शशधरवदन: स्वरणंकातिः सभाहः 
सद्दिद्यालंकतागो विविधसुखनिधि: भाग्यवाश्वोपकारी |४४॥ 
सन्‍्मानितों रणस्तभे दुर्गेड्यं बहुसपदः । 
शेरसाहिनरेन्द्रेण गामीयंगुणसागरः ॥४५॥ 
माननीयो नरेद्राया बहूना वणिजा तथा। 
साइमी चात्यसी नूनमहंकारसरालयः ॥४६॥ ,, , 
यस्य हतु, न मर्यादा क्षमः काडपि न दृश्यते | 
नर. प्रियतमस्याडपि सर्वेधा च विवेकिना ।|४७॥॥ 
सोन्दर्य-जितकन्द्प्पः सुद्ददब्जदिवाकरः । 
यो5स्ति दुनननन्षत्रहमो विमलमानसः [४प्ग। 
वाछितार्थप्रदो योडस्ति सेवकाना हितायिना | 
कलाचयप्रवीणश्र सन्मनुष्यशिरोमणिः ॥४६॥ 
भार्याड्स्य सदगुणोपेता नाम्ना रिपसिरि स्मृता। 
ग्दे ठन्णा च दीनाना कल्पवल्लीव निम्मला ॥५०॥ 


सैनमनन्‍्ध-प्रशलिमंग्रट 


सदाचा रखा नूतन मद्राविनयबारियी | 

सूपातनिर्मलफ्रीतिश्य शोलसग्यवत्यमभना ॥५१॥ 

वियते हये तयो' पुत्री जिनदासामिधा चर । 

बुध: सझ्षममर्याठा माननीयों मर्नीपिणा ॥ थ। 

अधघीती बटवियास श्रायुवेदि प्रिशिषना । 

अपि योडश्ति मद्मधामान्‌ वरिष्टो दि चिवेकिना ॥५शा 

नाम्ना भर्नुजेबणाद(एणादे ?)इति शानदयान्विता । 

जिनदासा5मिधानत्य भागा स्याच्छीलसंभृता ।शिशा 

सती सीतासमा साथपि भर्तारमनुसारिणी । 

धर्मदान-फरियायुक्ता टग्पत्योयरयोम्तयों ॥५५॥ 

पुनोडत्य(ह्ति)नारायणशदासमंणी पिराजते निर्मललत्तणो्दि 

ह्वणंप्रभः पंफ्लपसनेत्र पितामहादश्टिपयोजभानुः ॥५६॥ 
स्वफीयवशाम्परपूर्ण चन्द्र: सुथुस्मिन य' शुकनाश(स)फरोस्ति । 
सुद्दजनानटकर बरिष्ठो दरिद्रवल्‍ली दिरदः प्रदृषः ॥५४०॥ 

भीरणस्तभसदुदुग-समीपस्थे सुखम्दे। 

नानाइचे समाकीें सरोमिः सकजेम्तथा ॥४८॥ 

निनागारयुते रम्ये नवलक्षपुरे शुभे। 

वासिना जिनदासेन पंडितेन मुधीमता ॥५६॥ 

दृष्ठा प्रव्यकधामेकपचाशत्(५१)१लोक्सयुता। 

पुरे सेरपुरे शांतिनाथचेत्यालये बरे ॥६ थी 

बसुखकायशीताशुमित(१६०८) सबत्सरे तथा। 

स्ये्ममासे सिते पत्ते दशम्या शुक्रवासरे ॥६१॥ 

अकारि ग्थः पूर्णोड्य नाग्ना दृष्टिप्रयोधकः | 

श्रेयसे वहुपुणयाय मिथ्यात्वा परेहदेतवे ॥६२॥ 

भटद्टारक-प्रभाचन्द्र-शिष्यो यो विद्यते भुवि ! 

अनेकगुणसमन्नो धर्मचन्द्रामिधों मुनिः ॥६१३॥ 


मुनिसुन्रतपुराण-प्रशस्ति ६७ 


सम्पूर्ण-सिद्धात-विचारणेकः धीरो वरो ज्ञातमहाविवेकः । 
चारित्रपात्र विधिपतगात्र: स मे क्रियाद्वोधयुतो रमा हि ॥६४॥ 
अस्यास्ति शिष्यो ललितादिकीर्ति' मुनिः सदा भव्यजनेश्व पूज्य: | 
दयाद्रंचित्तो विनयेन युक्त: प्रभाववान्‌ शीलपरश्च विद्वान्‌ ॥६५॥ 
जिनेन्द्रपादाब्रुज-सत्पसादाजीयाब्चिर श्रीज्ञनदाससज्ञः | 
ताक हि नारायणदास-नाग्ना पुत्रेण सललक्षणसयुतेन ॥६६॥ 
निनेन्द्रचरणाभ।जपृजन च मवेद्भुवि | 
यावत्तिष्ठति हेमाद्वियावच्चद्रदिवाकरी ॥६७॥ 
जिनेशवाणी सुखदा च यावत्सतः कृपादाश्र महीतले5पि | 
सुरापगा श्रीजिनदेवमक्तिमंहामुनीना निवह कृपाद्रः ॥६प्ग 
यावत्पचनमस्कारमन्नस्तावदय शुभः ) 
ग्रंथस्तिष्ठतु पुण्याय वाच्यमानो बुधेजनेः ॥६६॥ 
शात्तिः श्रीज्िनमागस्य नरेंद्रस्थ तपोझता । 
प्रजाना काव्यकत णा भवतात्सुदृददोडपि च ॥७०॥ 
यत्किचिदिकं न्यून शास्त्रेडस्मिन्नादित मया । 
जाडयात्तज्जिन ऋुतव्य दयासागरवारिज ॥७१॥ 
तिवाद्िवसुसख्येरनुष्डप्शलाकेः(८४३)प्रमाणता। 
ग्रथस्यास्य सुविद्दद्धिजिनदासेः कृता स्वय ॥[७२॥| 
इति श्रीपडितजिनदासविरचिते मुनिश्रीजतित्तकीर्तिनामाह्निते 
शेली-रेणुकापवेचरित्रे दशनप्रबोधनाम्नि धूलिपव-समयघम-प्रशस्तिवर्ण नो- 
नाम सप्तमोच्ध्याय । [ जयपुर प्रति 


४६. मुनिसुवतपुराण (ब्रद्ध ऋष्णदास) 
आदिभाग :-- , 


देवेन्द्रान्चितसत्याद पकर्ज प्रणमाम्यह | 
आदीश्बर जगन्नाथ यष्टिधम्मेकरं सुवि ॥१॥ 


क्ष्षर जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


कनकच्चारसंछाय॑ इपमार्क इषोदुर। 
चषभ जगता साक्षाच्छुमंणेड्नतसिद्यये ॥२॥! 
अन्तभाग :-- 
काष्टासंघे वरिष्ठेडजनि मुनिपनुतो रामसेनो मदत- 
स्तलादामोजसेवाकृत-विमलमति.श्रीभी मसेन क्रमेण !' 
तत्पईट सोमकी तियेवनफति-कराभोज-संपूजिताहि- 
रेतत्पट्टोदयाद्रो जिनचरणलयी श्रीयश'कीर्तिरेन:(0॥६१॥॥ 
कमलपतिरिवाभूत्सदुदयाद्यतसे नु, 
उद्तिविशद्पट्टे सूर्यशेलेन ठ॒ल्ये। 
त्रिभुवनपतिनाथाहिदया सक्तचेता- 
स्त्रिभुवनजनकी तिरनाम तसइघारी ॥६२॥ 
रत्नभूषणभदत इनामो न्याय-नाटक-पुराण-सुविद्यः | 
वादि-कु जर-घटाकर-सिंहस्तत्पदे्जनि रजनमक्त' ॥६३॥ 
देवतानिकरसेवितपाद: भ्रीवृषेशविभुपाटप्रसादात्‌ | 
कोमलेन मनसा कृत एप ग्रथ एवं विदुषा हृटिहार' ॥६४॥ 
शोधयतु विद्युधा विविरोधा यत्पुराणमद्‌ एवं मयोक्त | 
सभवन्ति सुजनाः खलु भूमौ' ते सदा हितकरा हृतपापा' ॥६४॥ 
इन्द्रष्टपट्चद्रमितेडथ वंप(१६८१) श्रौकार्तिकाख्ये धवले च पत्ते! 
जीवे चयोदश्यपरान्हया मे कृष्णेन सौख्याय विनिर्मितोडय ॥६६॥ 
लाहपत्तननिवासमहेम्यो दषे एवं वशणिजामिव हे | 
तत्सुतः कविविधि: कमनीयो भाति मंगल-सहोदर कृष्ण: ॥६७॥ 
भ्रीकल्पवल्लीनगरेगरिष्ठे श्रीब्रह्मचारीश्वर एप कृष्ण । 
कंठावलंब्यूजितपूरमल्लं" प्रवद्धमानो हितमाततान ॥६प्ग॥ 
पचविशतिसंयुक्त॑ सहसत्रयमुत्तम (३०२५) । 
श्लोकसंख्येति निदिष्टा ऋषणेन कविवेघसा ॥६६॥ 
इति श्रीपुण्यचन्द्रोदये मुनिमुनतपुराणे श्रीपूरमल्लाके ह्ष-चीरिका देहज- 


ब्वन्द्रप्रभचरित्र-प्रशस्ति द्द््‌ 


ब्रह्म श्रीमगलदासाग्रज-ब्रह्मचारीश्वरःक्ृष्णुदस-विरचिते रामदेव शिवगमन 
नाम त्रयोविशतितमः सर्य समाप्त ॥२३॥ 


४७. चन्द्रग्नभ-चरित ( कवि दामोदर १ 
आदिभाग -- 


श्रियं चन्द्रप्रभो नित्या चन्द्रदशन्द्रलाछुनः | 
भव्यकुम॒दलन्द्रों वश्चन्द्र-प्रभो जिन- क्रियात्‌ ॥१॥| 
कुशासन-वचोब्रूडजगत्तास्णु-हेतबे । 

तेन स्ववाक्य सूरास्त्रेघमंपोतः प्रकाशित. ॥२॥ 

चुगादी येन तीथेंशा घमंतीर्थ: प्रवत्तित- | 

तमहं वृषभ वन्दे दृषद वृषनायकम्‌ ॥|३॥ 

चक्री तीथकरः कामो मुक्तिग्रियो महागली । 
शान्तिनाथः सदा शान्ति करोत्ठ न" प्रशान्तिकृत्‌ ॥४॥ 
येन विध्वेंसितो दुष्ट: प्रद्नुग्नभूपतिवेर । 
मुक्तिसीमेतिनीनाथ वीर नमामि तें जिनम्‌ ॥४॥ 

( इसके बाद शेष तीर्थंकर्रों तथ्य सिद्धादिकोका स्मरण है ) 
गुयान्विता शुभाकारां वृत्तमुक्ताफलाचिधास्‌ । 
सालामिव सदाभूषा स्वकए्ठे भारतों दवे ॥१९॥ 
जगद्धितकरें सार विश्वतत्वप्रकाशके | 
स्तौमि जिनागस नित्य शानात्रयेज्धनाशनं ॥१२॥ 
परहित भमुयुक्तास्तेलोक्य श्वर संस्क्ृतान्‌ । 
गोतमादीन्‍्मुनीन्‌ मक्‍त्या स्त॒वे तद्युणमिद्धये ॥१३॥ 
सीमघरमुखात्‌ भ्रुत्वागम येनाऊत्र दुःपमे | 
भव्तित हित॑ कुन्दकुन्दाचा्य नमाम्यहम्‌ ॥१४॥ 
'परमतेभ-नागारिय: कवेगुण-सागरः । 

'द्शुणरतिद्धये तत्मे नमोड्कलझ्ू-योगिने ॥१५॥॥ 


७० जैनगन्थ-प्रशास्तिसग्रह 


यद्धारत्या' कवि: सर्वोष्भवत्मज्ञान-पारग: । 

त कबिनायक स्तौमि समन्तभद्र-योगिनम ॥१६॥ 

नाभेयस्य पुराणाब्विः कृतो येन सुब्रुद्धिदः । 

स्वसिद्धथो शिरसा बनन्‍्दे ज्ञिनसेनकवीश्वर ॥१७॥| 

सर्वेपा तीथंकव णा चरिताब्धि: प्रकाशितः । 

येन त गुणाभद्राचार्यकर्चि नौमि सततम्‌ ॥१८॥ 
, चन्द्रप्रभजिनेशस्य चरितं येन वर्णित | 

त वबोरनन्दिन वन्दे कवीश ज्ञानलब्धये ॥१६॥ 

येप्न्येडपि कवयोडभवन्‌ जिनगुण-प्रकाशका. | 

कवित्वसिद्धये सन्तु सर्वे ते मम सम्बुता ॥२०॥ 


घनन्‍्त भाग ४ 
भव्याबुजौषदिनकद्ण॒रुत्समानो निश्शेषमुन्यधिपतिः शुभमडलेश- | 
राजाधिराज-णसेवित-पादपकञ्मः ख्यातो बभूव सुबचा भुवि नेमिचन्द्र' |६८ 
सुगुण-गण समुद्रो विष्टपे ख्यातकीर्तिमुनिनरपतिश्वन्रें: पूजितामि सुरूपी। 
विजितसकलवाटी तस्य पट्टे बभूत महिमितजिनधर्मा श्रीयशःकीर्तिनामा ॥ 
योगीशभूम्रद्गणलब्धपूज: कवीशसेव्य' भुवनप्रमिद्ध: | 
पट्टे तदोये मितकाममाय' श्री भानुकीतिर्‌हदशान्तमूतिः ॥७०॥ 
विद्धान्तादि-पुराणकाश नलघिः प्रध्वम्त मिथ्यातम: 
भव्यामाज-रवि. समस्तगुणभद्धमाब्धिचन्द्रोपम: । 
विख्यातो भुवने तपोभरधूतो गच्छाधिराज- शमी 
शिष्यस्तत्थ सुग्रोगिसस्तुतपदः श्रीभूषणों राजते ॥७१॥ 
मव्यामोजाडकंभानुर्मुनिरपतिगणेः सेविताप्रिः प्रसिद्ध- 
स्तर्कालकारशास्त्रप्रबचन-पटुधीथ्व॑स्त-मिथ्यापवादः | 
उद्यद्धानुप्रतापो गुणगणनिलयो जेनधममंप्रकाशी 
तल्पट्टेशस्तपस्वी प्रकट्सुप्दिमा धर्मचन्द्रों विभाति ॥७२॥ 


ज्ञानाण॑वगद्बयैका-प्रशस्ति ७१ 


ओऔमूलसघसुपते: परिशान्तमूर्तें: चन्द्रप्रभेशचरितं भुवि सारमेतत्‌ । 
शिष्येण तस्य चरितं बहुसौख्यदेतुर्दामोद्रेण विदुषा तनुबुद्धिमाजा ॥७३॥ 
निश्शेषशात्ननिपुणाः परकृत्यचित्ताः कृत्स्नप्रदोषरहिता बहुकीतिमाजः। 
घन्द्रप्रभस्य चरिते परिशोधयन्तु सार॑ सता समुदयाः स्वगुणाप्रसुज्या:॥७४॥ 
जिनरुचिहटमूलो शानविज्ञानपीठ: शुभवितरणशाखश्चारशीलादिपतरः | 
सुगुय वयसमृद्धः स्वरगंसीख्यप्रसूनः शिवसुखफलदो ये जेनधमंत्रुमोडस्तु ॥८४॥ 

भूभन्नेत्राचलशशघराड्डप्रमे(१७२७) 

वर्ष्तीते नवमिदिवसे मांसि भाद्रे सुयोगे | 

रम्ये आमे विर्चितमिदं श्रीमहाराष्ट्रनाम्नि 

नाभेयस्य पभ्रवरभवने भूरिशोमानिवासे ॥८५॥| 

रम्यं चतुःसहलाणि पंचदशयुतानि(४०१५) वे ) 

अनुष्टुप्केः समाख्यातं श्लोकेरिद प्रमाणतः ॥८६॥ 

इति श्रीमण्डलसूरिश्रीभूषण-तत्पट्ट्गच्छेश श्रीधर्म चन्द्रशिष्य-कविदामो- 

दर-विरचिते श्रीचन्धप्रभचरिति भ्रीचन्द्रप्रभनिर्वाणगमनवर्णनो नाम सप्त- 
'विशतितमः सगेः। 


४८. ज्ञानाणंवगद्य-टीका (श्रुतसागर सूरि) 
आदिभाग :-- हे 


शिवोड5यं बेनतेयश्र स्मस्थ्रास्येव कीर्तितः | 

अगिमादि-गुणा5नव्यरत्न-वार्थिवुपैमतः ॥१॥ 
अन्तभाग +--- 

आचार्यरिह शुद्धतत्वमतिमिः श्रीसिहन॑याहयेः 

संप्राथ्य श्रुतसागर कृतिवरं भाष्य शुर्भ कारितम्‌ | 

गद्यानां रुशवत्मिय विनयतो ज्ञानाणचस्यान्तरे 

विद्यानन्दियुरु-प्रसाद-जनितं देयादमेयं सुखम ॥ 

इति-भीशनाणंव-स्थित-गच-टीका तत्वन्नव-प्रकाशिनी समात्ता । 


७२ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


४६, सम्मेद्शिखरमाहात्म्य ( दीक्षित देवदत्त ) 


आदिभाग :-- 
ध्यात्वा यत्पदपाथोज भव्याः संसारपारगाः । 
सारात्सार॑ सदाधार तमहन्‍्त नमाम्यहम्‌ ॥१॥ 
शुरु गणेश वाणी च ध्यात्वा स्तुत्वा प्रशम्य च | 
सम्मेदशेलमाहात्म्य॑ँ प्रकटीक्रियते मया ॥२॥ 
जिनेन्द्रभूषणयतियंति-धर्मपरायणः | 
तस्योपदेशात्सम्मेदवर्णने मद्विरोत्सुका ॥३॥ 
(रकपदस्थायी स यतिः सत्कविप्रियः | 
भवाब्धितरणायेह सत्कथापोतसजकः ॥४॥ 
माहात्म्यपूर्तिसिद्धथर्थ वन्‍दे सिद्धगण हृदि। 
सदूबुद्धि ते अयच्छुतु वाणी मे काव्यरूपिणीम्‌ ॥५॥ 
सम्मेद्शलबृत्तातो महावी रेण भाषितः 
गौतम प्रति भूयः स लोहायरण घीमता ॥६॥ 
तलद्वाक्यानुसारेण देवद्त्ताख्यसत्कवि: | 
सम्मेदशैलमाहात्म्यं प्रकटीकुर्तेडघुना ॥७॥ 
अन्तभाग :--- 
इति श्रीमगवल्लोह्वाचार्यानुक्रमेण-श्रीमद्वारकनिनेन्द्रभूपणोपदेशाच्छी 
मद्दौज्षित-देवदत्तकृते श्रीसम्मेदशिखर-माहात्ये समासिसूचको एकविंशति- 
तमोड्ध्यायः ॥२१॥ समातोथ्यग्न्यः ॥| 


४०, ध्यानस्तवः ( भासर्करनन्दि ) 


आदिभाग :-- 
परमश्ञानसंवेद्य वीतवाघ सुखादिवत्‌ | 
सिद्ध प्रमाणतस्साव सबेज्ञ सर्वदोषक(कृत? ॥१॥ 


पदा्थदीपिका- प्रशघ्ति ७३ 


अन्त भाग :-- 
तस्याड्मवत्‌ भ्रुतनिधिर्जिनचंद्रनामा शिष्योडनु तस्य कृति-भास्करनंदिनाम्ना ! 
शिष्येण संस्तवमिम निजरभावनार्थ ध्यानानुग विरचित सुविदो विदंतु ||१०० 
इति ध्यानस्तवः समाप्त: | 
0 दीपि तिं 
४१. पदाथदीपिका ( भ० देवेन्द्रकीतिं ) 
आदिभाग :--- 
श्रीसर्वश जिन नत्वा सर्वेसत्वहितावह | 
पद्मर्थदीपिका सारा टीका कु्वें सुकोमला ॥१॥ 
अन्तभाग :--- 
वस्वष्युक्तसप्तेन्दुयुते (१७८८) वर्षे मनोहरे। 
शुक्ले भाद्रपदे मासे चतु्दंश्या शुभे तिथी ॥१॥ 
ईसरदेति सदूयामे टीका पूरणितामिता । 
भट्टारक-जगत्कीतें: पद्दे देवेन्द्रकीतिना ॥२।॥ 
दुष्कर्महानये शिष्यमनोहर-गिरा कृता । 
टीका ससयसारस्य सुगमा तत्त्वत्रोधिनी ॥३॥ 
बुद्धिमद्धिः बुधेहांस्य कर्तव्य न विवेकिमिः । 
शोधनीय॑ प्रयत्नेन नयतो विस्तरता बजेत्‌ |[४॥| 
बुधेः संपाठ्यमानं च वाच्यमान श्रुतं सदा । 
शास्त्रमेतच्छुमंकारि चिरं संतिष्ठता मुवि ॥५॥ 


- पूज्य-देवेन्द्रकीतेश(तीश-)शिष्येण स्वांतहारिणा | 
नाम्नेयं लिखिता टोका स्वहस्तेन स्वबुद्धये ॥६॥॥ 


[ इति समयसारस्य पदार्थदीपिका टीका सप्ताप्ता। ] 


है. 
७४ जनग्रन्थ-प्रशम्निसग्रट् 


४२, नागकुमारपंचमीकथा ( प० धरसेन ) 
आदिभाग -- 
नेमि नमत्मुराधीश-मुनाशमनश्रश्चियम्‌ | 
नला नागकुसारस्थ वक्ये सक्तेमतः कथा ॥१॥ 
अन्तभाग *-- 
आसीद्भूरिगुणाकरस्थ गुणिनः श्रीवीरसेनस्तुतः 
शिष्य भ्रीधरसेनपडित इति ख्यात* सतामीशितु । 
गोनद्रबचितातपस्य वसतो तेन प्रशान्तात्मना 
सवेगार्थमिय विशुद्धमनसा साध्वी कथा श्रेयसे ॥१॥ 
सोढदेवाख्य-रट्टाम्या सद्धमरसिकत्वत' । 
कारिता पचरमी सेयमा55चन्द्रमभिनन्दतु ॥२॥ 
इति श्रीधरसेनविरचिते नागकुमारपचमीकथासमुचये नागकुमारनिर्वाण 
गमनवर्णनो नाम अष्टमः सगः ॥८॥% 


४३. महीपालचरित्र ( भ० चारित्रभूषण ) 


आदिभाग -- 
यस्याशदेशेप्सितकुन्तलाली दू्वाक्डुगलीव विभाति नीजा(त्यनीचा 0। 
कल्याणलच्मीवसतिः स विश्यादादीश्बरो मगलमालिका व. ॥१॥ 
यस्या, क्रमोपाश्तिवरशाजडोपि विंना श्रम॑ वाआ्यपारमेति । 
सदा चिदानंदमयस्वरूपा सा शारदा रात रति परा मे ॥२॥ 





# यह प्रशस्ति आजसे कोई ३०-३५ वर्ष पहले सेठ माणिकचन्द 
हीराचन्द जे० पी० बअग्बईके “प्रशस्तिसग्रह” रजिप्टर न० १ परसे ठद्घूत 
की गई थी। मूल ग्रन्थ सामने न होनेसे इस गअन्थकी रचना करानेवाले 
सोढदेव आदठिका परिचय नहीं दिया जा सका। 


महीपालचरित्र-प्रशस्ति ७३ 


मनोवचःकायकृतोपकारा: जयति सत सुकृतेकसारा, । 

येषा मिया न स्खलते सता धीहितकरास्तेषि जयत्यसतः ॥|३॥ 
अशोपि विज्ञाय कृतप्रसादः परोपकाराय रसामिराम । 
श्रीमन्महीपाल्-नरेश्वरस्य चरित्रमेतद्रचयामि काम ॥४॥ 


अन्तभाग :-- 


नित्य सच्छुक्लपतक्ष॒श्थितिरतिविशडो नाशितश्थामपत्नो | 

विध्वस्ताशेषदोषो बहुम॒ुनिमहितों भूरिशोभामिराम. | 

विश्वाल्ह्मदं ददानो हतनिखिलतमा: शश्वदाप्तोदया च 

श्रीमद्वास्याख्यगच्छी परिविधुवद्य राजते शुद्धत्त ॥१॥ 

कल्याणावलिशालिनोड्त्र सुमन:श्रेणीश्रितो विश्रत- 

श्रीमान्‌ सारकरों गणोो विजयते ये(यो? मेरबन्रिश्वल' । 

विश्वालंकरणत्य विध्वृतजुप' सन्नंद्तस्याउन्चहं 

भाति ध्फीतियुतस्य यस्य पुरतः पादा इवान्ये गुणाः ॥२॥ 

तस्मिन्‌ विश्मयकारिचारुचरिनशारित्रचूडा मणिः 

श्रीमान्‌ श्रीविजयेन्दुसूरिरमवद्धव्यागि-चिंतामणिः । 

तत्पट्टे समभूत्महीख्रमहितः श्रीक्षेमकी तिर्गेर' 

कास्कान्शेविदुधान्‌ बिनोति नितरा यत्कल्पज्नत्तित्तथा ॥३॥ 
श्रीरत्नाकरसरयः समभवन च्ञानाबुरत्नाकरा 
कीर्तिस्फीतिमनोहरा शुभगुणभ्रेणीलतामोधरा । 
यत्नाग्नाउजबलो गणोयमभवद्र॒त्नाकराख्या परा 
ख्यातेन क्षितिमडलेपि सकले सत्या तमोहारिणा ॥४॥ 
तस्यानुक्रमपूव्वेशेलकररण" कामह्विपोयत्सणिः 
य्रीशोड्सयनन्दि इत्यजनि सद्योगीन्दरचूडामणिः | 
तल प्रकव्प्रभावविदिते विध्वस्तवादिघु णिः 
जशें श्रीजयकी तिदरिस्समो भव्यात्मचिन्तामणि- ॥५॥ 


७६ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंयह 


कीतियंस्य निरस्ततापनिवहा सच्छीलटडस्थिता 
चचच्चद्रकलोज्वला दशठिशा श्वेतातपत्रायते | 
तत्पद्टें स्कुटकादिकृजरघणसिहो रुटहोत्न । 
सूरीन्द्रोी जयताचिर गणधरः श्रीरत्ननद्यामिष. ॥६॥ 
तस्यानेकविनेय-सेवितपदामो ज' * 'भव्यावली 
चचन्नेत्रचकोरचद्रसहशस्थानम्रभूमीपते- | 
शिध्याणू रचयाचकार चतुरश्चारित्ररम्याइमिधो | 
विश्वाश्रयंकरं महीपचरितं नानाविचारोद्र ॥७॥ 
श्रीरलन द्गुरुपादसरोरहालिश्रारित्रभूषण॒कर्वियेदिद्‌ ततान | 
तत्मिन्महीपचरिते मववर्णनाख्य, सर्गः समाप्तमगमत्किल पचमोध्य॥८॥ 
इति श्रीमद्वारकश्रीरत्ननदिसूरिशिष्य-महाकविवरचा रित्रभूषण-विरचितें 
श्रीमहीपाल चरिते पंचमः सर्ग: | इति श्रीमहीपालचरित्र काव्य सपूर्ण । अ्न्थ 
स० ६६५॥। संवत्सरे गुण-रुद्रनेत्र-वसु-चन्द्रयुते १८३६ का भाद्रपद्मास- 
कृष्णुपन्नपष्ठथा तिथी । [ जयपुर प्रति 


४४. पदनपराजय ( ठक्‍्कुर जिनदेव ) 
आदिभाग :-- 
यदामलपदपञ्म श्रीजिनेशस्य नित्य शतमख-शतसेव्यं पद्मगर्भादिवद्य | 
दुरितिवन-कुठारं ध्वस्तमोह्वघधकार सदखिलसुखद्वेतु त्रिग्प्रकारेनमामि ॥१॥ 
यः शुद्ध-रामकुल-पद्म-विकाशनार्कों जातोडथिंना सुरि]तरुभुवि चगदेव' । 
तनन्‍नदनो हरिस्सत्कविनागसिहः तत्मा[द्धि|बगजनपतिभुवि नागदेव ॥२॥ 
तजावुभौ सुभिषजाविह हेम रामौ रामात्मियकर इति प्रियदोडथिना यः । 
तजश्रिकित्सित-महाबुधि-पारमात्तः श्रीमल्लुगिजिनपदाबुज-मच भू गः ॥३॥ 
तजोह नाग(जिन १)देवाख्यः स्तोकनानेन सयुतः । 
छुदेडलकार-काव्यानि नाभिधानानिं वेद्म्यह ॥४॥ 


श्वेताग्तर्परामय-प्रशस्ति ७७ 


फ्था प्राज़्ल्रवेन हरदेवेन या छूता। 
पच्चे संस्कृतंधिसन भनयाना धर्मागदये ॥५॥ा 
श्र भर ओ< भर 
इति भ्रीव्कुस्माइदसत-जिनदेव विरखिते स्मस्पगजये सुमस्ातवथे 
मुक्तित्वयवये नाम पचरमः परिच्छेदः । 
अन्तमाग :--- 
पाठणते यः आग्ोनीट स्तोत्र स्मरप्सनंस | 
तस्य शान च मोक्षः स्वात्‌ स्वर्गंदीना थे या कथा ॥ १॥ 
तावददुगंतयों भवन्ति विविधास्तावन्रिगोद-स्थितिः 
त्ावत्मप्स॒टर्णा दि नरकास्तावइरिद्रादयः ! 
ताबददुःसटघोर मोद्तमसान्छुत्न मनः प्राणिना 
यावन्मार-पराजयोद्धवकथागतां ने आाश्वति न ॥रा। 
तथा च-झणोति वा वद्यति वा पठेसु यः फथामिसा मारपराजयोद्धवा। 
सोष्मशर्य व लमते5त्षय्य सुग्य शीभेण कायस्य कर्थन विना ॥३॥ 
अजणानेन घिया बिना किल मिनस्तोत्रे मया यत्कृत॑ 
कि वा शुद्धमशुद्ठमस्ति सकल नै हि जान,म्यह । 
तत्मय मुनिपुगवा: सुकवयः कुब्बतु सर्वे क्षमा 
संशोध्याशु कथामिमा स्वसमये विस्तारयतु भव ॥४॥ 
इति मदनपराजय समाप्त | 


५५. श्वेताम्बरपराजय (कवि जगन्नाथ) 
आदिभाग :-- 

बुभुक्षाया यमीशान न दि दुःखयित क्षमा: | 

अनंतमुखमद्धावात्तस्मं श्री नेमये नमः ॥१॥ 

पदात्रुज्ञ मधुव्र॒तों भुुवि नरेन्‍्द्रकीत्तेंगुरोः 

सुवादिपदमदबुधः प्रकरण जगन्नाथवाक्‌। 


कण हक ० 
८० जनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


पद्मेत्मिन्‌ मयकाकृता नुतिमिमा श्रीमचतुर्विशति- 

तीथेंशा कल्लुपापह्य च नितरा तावद्विरथबेरः | 

प्रत्येक किल वाच्य-वाचकरवेब्रेध्याबुधेइ त्तितः 

पूर्वाह्मादिपु यो ब्रवीति लभते स्थान जगन्नाथतः ॥१॥ 

कान्येड्स्मिन्भुवि कोविदाः स्ठुतिमये तीर्थकराणा वरे | 

सल्लभ्ये बुधचितच्रमत्कृतिकरे चित्त दधीध्व॑ सदा | 

वाक्याशुद्धवचोपिं यद्धणितितः कुर्वीष्वम(0चत्रापि सत(श ? 

तस्माचि(न्त्य)तिमिट समस्तसुखद न शायते कि फल ॥२॥ 

जननि भारति सजिनत॒रडजे सुमति लोकलतावन(?तत्परे | 

भव सरस्वति मे फ्लुपापहा तव पदाबुजमक्तियुजः सदा ॥३॥ 
इति श्रीचतर्विशतिनिन स्तुति कविजगन्नाथकता पूर्णा ॥ 


४७. मोनत्रतकथा ( गुणचन्द्र सूरि ) 
आदिभाग +- 
सकलश्ानसम्प्र्णान्‌ नत्वा भ्रीजिननायकान | 
मौनब्रतकथां वच्ये भव्याना हितसिद्धये ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
श्रीमूलसपेड्पविधातिनीह प्रद्योतमानान्यमतानि नेशुः। 
सारस्वतोगच्छ इह्देव नद्याच्छीमद्वलात्कारगणाभियुक्तः ॥२६॥ 
श्रीरत्नकी तिरिमवजगताव रेश्यआा रित्ररत्ननिवहस्य बभार भार | 
तद्दैज्षितो यतिवरः कृतिदेवकीर्तिः चारित्ररजितजनोद्वहितासुकीर्तिः॥२७ 
तदप्रशि(तच्छि)ध्यो गुण चन्द्रयूरिरमवच्चारित्रचेतोहर- 
स्तेनेय रचिता कथा अतबता पुण्याकुरोत्पादिका । 
श्रीमत्पचमतीर्थ चैन्यसदने सद्दागलेन्द्रगके(?) 
श्रीमौनव्रतसत्फलाथंकथका नन्दत्वियं भूतले ॥२८॥ 
५ इति मौनब्रतकथा समाप्ता | 


धट्चतुथ-व०जिनाचेन-प्रशस्ति ल्श 


“हष, पट्चतुर्थ-नर्चमान-जिनाचेन ( प० शिवामिराम ) 
जआदिभाग ++- 


अथ षट्चतुथवतमानजिनाचन समुदौरथामः॥ 
यशः समानदति विष्टपन्नय यदुअतेज: प्रसरत्मभामिर | 
नरेष्टिव अस्खलिताहितिद्रुवेर्जिनेशिनस्तें हृदयेडनिश दे ॥ शा 
अन्तभास 


अमबदजितविद्यों मनन्‍्मथारातिमक्तो रपनिकरशिरोब्मौलिरत्नप्रभाच्येः | 

'पुषद्वनिपसूनुय* शिवारासनाग्ना व्यसच जिनवसाचाबत्तेरत्नप्रभाकें॥ १ था 

प्रस्मसुखविचित्र शुद्धसद्भावजात गुणगरितविनाश कमकातारदाव 4 
' 'विभय्न्‍विमवसार शुद्धजीवावतार जिनवरपदभकतेयातु मच्त्यास्पर्द मोश॥१२॥॥ 

भवतु विभवयूरिमुक्तिकाताचकाना मवंत विभवभूरिस्तद्रतामंदिताना 

भव 'विभवभूरिः सद्गुरूणा जनाना मवतु विभवभूरिः संवेजीवात्मकाना॥९ ३॥ 

विशद्विजयसारमालवाख्याख्ययाख्ये दिविजनगरदुर्गभाति देवालयो वा 
' 'जिनवर-पद-भक्तिविद्यते यजनाना न तु कुंमतकुब्नत्तिग्न थपथात्मकाना ॥१४॥ 

अरिकुलवनदाहो यत्र सामचखझ्ेनः स्वकुलगतसंबृत्तिस्कथसालबभूतः | 
हरितनुजतनूजो वानुरुद्ध. श्रथिव्यामिव कविकुलपालो राज्यरामा बमा।|१५ 
'तदखिलवरराज्यप्राज्यतादय्थसाने रधघुपतिरिति नामाभून्महेज्यों महात्मा | 
तदखिलकुलभूपस्तत्सुतों वन्‍्यराजों मम पसरमसुमक्तो सोच्र साहाय्यकोभूत॥|१६॥ 
रहितविभवभूषा स्त्यक्तत्तारस्वदेशा जिनवर॒पदमक्तिमात्रसम्यग्धनादबाः | 
फशिवगतजिनभूमेवंदनासक्तचित्ताः सुचिर्तरविद्दार कुमहे घर्मसिद्रय |१७॥ 
जवशि(!)च नंयनाख्ये कर्मयुक्तेज् चद्रे गतिवति सति जंतौ विक्रमस्यैव काले ५ 
सनिपतदतितुषारे माघचद्रावतारे जिनवरपदचर्चासिडये सप्रसिद्धा ॥१८४| 

गुणभद्गभस्तोकत्या स्ववसिद्धाक्षुरः '"केः | 
। नातेय बीतसगाचा जमस्कत॑व्यमत्र वे ॥१६॥ । 


च्स्र्‌ जैनग्रन्थ-प्रशर्तिसप्रह 


यावत्सजनचित्तनिश्वलधर- यावजलश्रीधरा 
यावचक्रधरा सुरेश्वरधरा पातालपाताघरा | 
यावचस्द्रदिवाकसृथुधरा यावच्च धर्मत्थिति- 
स्तावच्छीनिनराजचद्रचरणपूजा समानंदतु ॥२०॥' 
शिवाभिरामाय शिवाभिरार्म शिवामिरामात्र शिवाभिरसमेः | 
शिवामिरामप्रदक भज त्व मुहुर्मुहुमों वद्‌ कि व॒दामि ॥२१॥ 


इति श्रीषट्चतुर्थ व्तमाननिना्चा शिवामिरामाबनिप्रयूनुकृताड्द्शुततर्रु्फ 
स॑मात्ता 


५६. पाश्वपुराण ( स० चन्द्रकी्तिं) 


अदिभाग :- 
मुक्तिल्त्रीद्दयाए्लिष्ट केवंलश्री विभूष॑ण | 
श्रीसव ज्षमह वन्दे प्राप्तानंतचतुष्टयम्‌ ॥ शा! 
>८ >८ >< 
कंजीयाद्वामसे नाख्यः कार्टॉविरनेभोशुमान्‌ । 
भद्दारकः सदाभ्रेष्ठः शब्दशास््राव्धिपारगः ॥३ ० 
महापुराशसत्काव्य-कीत॑नान्रिचित यशः | 
भूतले यस्य जीयात्स जिनसे नो यतीश्वरः ॥३१॥? 
यंदत्तरपुरायस्य कर्ता नेयायिक' सुंधीः | 
सूँरिः श्रीगुण भद्राख्यो भू(जी)यादूभूमंडले कविः ॥३ रा? 
अब्तसारग 
स्वस्ति श्रीमति काप्रसध॑तिलकें गर्छे सुननन्‍्दीतेः 
वादीन्द्रोंब्छुपर्डितेन्द्रकविसच्चन्द्रावर्लमूमिते । 
आसीद॑न्ववमण्डितो' गुंणनिधिर्विद्यरगरशाघीश्वर: 
सूरि+ श्रीयुतंरामसेन इह् वे विद्यानबदयः सदा ॥६५॥' 


पाश्वपुराण-प्रशस्ति 22] 


अस्मिन्निवासं विदये प्रसिद्धा स्याद्ादविद्या सततं मनोशा ॥ 
चुत्ते प्रदत्त विशदं व यंत्र विज सते तस्य कर्थ न कीतिः ॥६६)| 
सदन्वये5भूत्किल धर्मेसेनः सूरिध्तपोभूषितधर्मसेनः । 
नमत्पदाम्भोजसरेन्द्रसेनः स्याह्मादविन्नि्जितवादिसिनः १६७।॥ 
'विशदपार्दा सु |पकजभास्करः सकलशास्त्रस॒पीतरसोत्कर: | 
अखिलसूरिवरस्तपसा निधिर्विमलंसे नम्॒निः समभूत्खधी॥६८॥ 
सतपहपूर्वाचलचण्डरोचिः सूरीश्वरोड्भूत्सुचिशालकी र्ति: । 
यह शनाकर्णनतेः प्रहश चुधा न मुहयन्ति सुधारसेडपि ॥६०५॥ 
तत्यट्टवारानिधिशीतरोचिभंट्टा रको5भूत्किल दिव्यरोचिः | 
चभूव गच्छेश्वरविश्वसेनः स्वदेशनारंजितसक्र्सेनः ॥७०॥ 
'कोष्ठासघे गच्छनन्दीतटीयः श्रीमद्वियाभूषणाख्यश्र सूरिः॥ 
आसीत्पट्ट तस्य कामान्तकारी विद्यापान्नपदिव्यचारिचधारी ॥७ १॥| 
तलझ्टाम्बरभूषणैकतरणिएः स्याद्वादविद्याचिणो()) 
विद्वदृहवन्दकुलामिमानशिखरी प्रध्वेंसतीता शनि: 4 
सच्चारित्र॒तपोनिधिम तिवरो 'विहत्सु (शिष्येयुतः । 
श्रीत्री सूषणसूरिराट्‌ विजयते श्रीकाष्ठर्सघाग्रंणी: ॥७२॥ 
अयदभतो मैति गुरुगुरुत्व श्लाघ्यें न गच्छ॑त्युशनो5पि बुद्धथा । 
भारत्यपि नेति माहात्मयमुग्र श्रीभूपणः सूरिचरः स पायात्‌ ॥७१॥ 
चाणी यस्योत्कृष्टपीयूष॑जेन्री रूपं यस्यानन्तसोन्दर्यहांरी । 
धत्ते इचाओ गणे शोभमान श्रीक्री भूपांख्यश्र सूरि: स जीयात्‌ ॥७४॥ 
तस्य श्रीजयचब्छिष्यो जांड्यपात्र समस्यल(१)॥ 
आचायंश्रीचन्द्रकीर्त्याख्यो रोलचो$हंत्पदा ग्जुजे ॥७५॥ 
श्रीपाश्वेनाथस्य 'पुराणम॒त्तमं सनन्‍्तोपक्षत्तेन सता तेदुत्तमम्‌ १ 
'विनिर्मित भाववतो न भूरिणा श्रीचन्द्रकीर््याख्यकवीन्द्रसूरिणा ॥ 
आरिशास्त्रनिपुर्णा विमत्सरा: शोधयन्तु सुधियश्व सनन्‍्नराः । 
कूव्मच्र मणित च यन्मया पाश्वनाथसुपुराणसागरे ॥७७॥ 


न जैनंग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 
>८ 2 ञ््ः 
श्रीमद्देवगिरों मनोहरघुरे श्रीपाश्वेनाथालये 
वर्षेब्धीषु रसेकमेय (१६५४) इह वे श्रीविक्रमाकेस(हवरे [' 
सप्तम्या गुरुवासरे भ्रवणमे वैशाखमासे सिते 
पार्श्वाधीशपुराणम॒त्तममिद पर्यातमेवोत्तरम्‌ ॥ 
यावद्धरामेरकुलाचलेन्द्रमन्दाकिनीमुख्यपदार्थ वर्गा: । 
तिष्ठतु तावत्परम पुराण नन्यादिद पाश्येजिनेश्वरस्थ ॥ 
इसहले तथा सप्तशतीपंचदशोत्तरे(२७१५)। 
अस्येव ग्रन्थराजस्थ मानमुक्त कवीशिनः | 
इति श्रीन्िजगदेकचूडामणिश्रीपाश्वेनाथपुराणे श्रीचन्द्रकीत्याचार्य- 
प्रणीते मगवन्निवाणकल्याणकव्यावर्णनो नाम पचदशः सर्ग: | 
समाप्तश्चाय अन्थ. | 


६०. छन्दोनुशासन ( जयकीर्ति ) 


आदिभाग :-- 
श्रीवर्धभानमानम्य छन्दसा पृर्वमक्षर । 
लक्ष्यलक्षणमावीच्य वच्ये छन्दीनुशासन ॥१॥ 
छुन्दःशास्त्र वहित्रे तद्विबन्ञोः काव्यसागर । 
छुन्‍्दो भाग्याक्य सर्वे न किंचिछुन्दसों विना ॥२॥ ' 
अन्तभाग :-- 
माण्डव्च-पिंगल-जनाश्रय-सतवाख्य- 
श्रीपूज्यपाद-जयदेव-बुधादिकानाम्‌ । 
छुन्दासि वीक््य विविधानपि सठायोगान्‌ ' 
छुन्दोउनुशासनमिर्द जयकी तिंनोक्‍त॑ ! 
इति जयकीतिकझती छुन्दोनुशासन********* सम्बत्‌ ११६२ असाद- 
सुदि १० शनो लिखितमिदमिति | [ जैसलमेर प्रति 


प्रद्युम्नचरित-प्रशस्ति ले 


६ १. प्रधुम्नचरित (महासेन सूरि) 
आदिभाग $-- 


ओऔमन्तमानम्य जिनेद्रनेसि ध्यानाग्निदग्धाखिलघातिकक्षम । 
व्यापार्यामास न यत्र वाणान्‌ जगह्विजेता मकरध्वजोडपि ॥१॥ 
आल्येपि ग्रस्थाप्रतिमं सुरेन्द्रो विज्ञोक्य रूपं पुनरीक्षते सम | 
चक्तु) सहख युगपद्धिधाय नत्वा च तं बीरजिन॑ विरागम्‌ ॥२॥ 
भुजिनेन्द्रवक्‍त्राम्बुजराजहंसी प्रश॒म्य शुक्लामथ भारती च । 
'जपेन्द्रसूनोश्वरित प्रवक््ये यथागम पावनमात्मशक्त्या ॥३॥ 
कवीन्द्र-सीमानमितेय दुक्‍्त गणेश्वरात्रेरपि विस्तरेश | 
तत्पादपद्मद्नयमक्तिशक्त्या संक्तिप्य तद॒क्तुमय अ्रमो नः ॥था 
'अन्तभाग ४-- 


श्री्ञाटवगेदनमस्तलपूर्ण॑चन्द्र: शात्ा्बान्तगसुधीस्तपसा निवासः | 
काता(कतो:) कलावपि न यस्य शरैविंभिनन स्वान्ते बभूव स मुनिजेयसेननामा॥ 
तीर्णागमाम्बुधिरजायत तस्य शिष्यः श्रीमद्युणाकर-गुणाकरसेनसूरिः। 
यो दृत्त-बोघ-तपसा यशसा च नून॑ प्रापत्परामनुपमासपमा सुनीना ॥२॥ 
तब्छिष्यो विदिताखिलोस्समयों वादी च वाग्मी कविः 
शब्दब्ह्म विचित्रधामयशता मान्या सतामग्रणीः | 
आसीत्‌ श्रीमहसेनसूरिरनघः श्रीमुं जरा जाचितः 
सीमा दशनब्रोधवत्ततपसा भव्याब्जज़ी-बाघवः ॥ शा 
श्रीसिन्धुराजस्य महत्तमेन श्रीपपेटेनाचितपादपद्मः ] 
चकार तेनामिहितः प्रबन्ध स पावन निष्ठितमद्भजस्य ॥४॥| 
' श्रीमत्काममहानरस्य चरितं संसारविच्छेदनः ' -* 
श्रद्धामक्तिपरा8 प्रचुदमनसाः ऋएवन्ति ये सत्तमाध्)... 5 
संवेगात्कथयन्ति ये प्रतिदिन योड्घीयते सतत 
भूयासुः सकलास्विलोकमहिता: श्रीवल्लभेन्दुश्रियः ॥५॥ 


ष्द्द््‌ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


श्रीभूपतेरनुचरो सघनो विवेकी शटज्ञारमावधघनसागररागसार | 
काव्यं विचित्रपस्मादूभुतवर्ण-गुग्फ सलेख्य कोविद्जनाय ददौ सुदत्त ॥ष॥ 
श्रे० माणिक्येन लिखितं | स० १५६६ वर्ष फाल्युणसुदि ६ गुरो | 
| कारंजा प्रति 


६२. त्रिपंचाशल्क्रियावतोद्यापन ( भर० देवेन्द्रकीर्ति ) 


अ्रादिभाग :-- 


श्रीदेवेन्द्रफणीन्द्रइन्द्विनुतं नत्वा जिने सन्‍्मति 

हारासारठ॒षारगौरतनुभा श्रीशारदां शारदाम्‌ । 

बदित्वा गुणधारिणो मुनिगणान्‌ श्रीगौतमादीन्‌ ब्रुबे 

त्रिःपचाशदमभिक्रियाब्रतविशिशेद्यापना्चा विधि: ॥ 

चन्द्रोपकेः शोमितपुष्पमालाजाल लसत्तोरणमुत्पताकं। 

यो वारकाये: सहित हिताय विधाय जेनालयमडप सत्‌ ॥ 

पूजोपचार प्रद्चुर पवित्र पवित्नचित्त: श्रितनीतिवित्तः । 

लात्वा ग्रही वाउथ महोत्सवेन भव्येय्युतश्चेत्यग्रहं समेति ॥ 

| >< > क्‍ 

साह बीजपयोजमध्यममलं कृत्वा शुम मडल॑। 

त्रि्पंचाशदमीष्टकोष्टकयुतं सत्पंचवरण॑वरेः ॥ 

चूर्ण: रत्नभवें रर(१) कमलसच्छुअ्रवासो युगेः 

सुस्नाताचितभूषितेजिनमहः प्रारम्यते पंडिते: । 
धन्तभाग :-- 
भव्याउग्रवालसुकुलोत्पलपूण चन्द्र-भीरा जमान्य-सुमहत्तरना थनाम्नः । 
आद्क्रियामहविधिः सदनुग्रदेण देवेन्द्रनामकविना विहितः श्रियेः स्यात्‌ ॥ 

प्मावद्धरणीधरादयविभव: श्रीविक्रम-स्वीकृत: | 

आजत्सम्भवविप्रराजविद्वुधो देवेन्द्रपूज्यस्य(श्व)यः ॥ 


चहत्मोडशकारणपूजा-प्रशस्ति पद 


तनि:पचाशदमिक्रियाजतविधिः पूजाक्रमोड्सी चतु- 
श्रत्वारिंशविशेव(!) बोडशशत्ते5ब्दे( १६४४) -निर्मितो नन्दतु ॥श। 
५८ ५ भ८ >८ 
शिनाभिषेकस्य विधि 'विहाय प्रपठय-शान्त्ये किल शान्तिपाठं+ 
(विसर्ज पुष्पाक्षतकेस्तदीशान्‌'प्रपृज्य संघ सुखमेघता सः ॥ 
इति त्रिपंचाशत्‌ क्रियाप्रतोद्यापन समाप्त | 


६३. इृहल्पोडशकारणपूजा ( सुमतिसागर ) 
आदिभाग १ 
अनन्तसौख्य सुपद विशाल परंगुणीय(णीप॑ ?)जिनदेवसेव्यं ॥ 
अनादिकालप्रभव॑ जतेशं निधांहये पोडशकारुखं वे ॥७॥ 
अन्तभाग :-- 


अवन्तिकानामसुदेशमध्ये विशालशालेन बिमाति भूतले । 
सुशान्तिनाथो5स्तु जयो<स्त नित्यमुज्जेनिकाया परदेव तंत्र) ॥९॥ 
श्रीमूलसंघे विपुलेडथ दूरे()अद्माप्तगच्छे बलर्शालिने गंणे 
तत्राइल्ति यो मौतमनामधेयान्वये प्रशान्तो जिनचन्द्रसूरिः॥२॥ 
ओपदनन्दिभबतापहारी देबेन्द्रकीर्ति हे । 
विद्यादिनदिविरमल्लिभूषो लक्ष्मादिचन्द्रोडमयचन्द्रदेवः ॥३॥ 
तत्प॑टभयनन्दीशो रत्नकीतिंगुंसाग्रणीः । 
जीयाद्धद्वारके लोके रत्नकीतिजंगोत्तमः ॥०॥ 
सुमतिसागरो देवश्रक्रे पूजामधापहा । 
खण्डेलवालान्वये सेय: प्रल्ददोल्हादवान सुधीः ॥५॥ 
कर्तोपरोधपूजाय (0 मूलसंघविदाभरणी:ः | 
खुमतिसागर देव॑ श्रद्धाक षोडशकारण ॥६॥ 
इति श्रीषोडशकार्णोद्यापनपूजा समाप्ता ( 


श्ध्प जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


६४० पंचकल्याणकोद्यापनविधि ( ब्र० गोपाल ) 
आदि्भोग :-- 
श्रीवीरनाथं प्रखिपत्य मूर्ध्ना वह्ये जिनाना भुवि पचक च । 
बल्याणकाना “४० वचन ब्लनलन्लन्वन्नणत2««« 
अन्तभाग “+ 
श्रीहे म चन्द्रसुगुरो: परमप्रसादात्सारा स्तुतिः सकललोकमनोमेयं(हरेय ?। 
नंयादतूरपि(?च कौचविरंजिनाना (१) एकातमासगणनाविधिरत्र मुख्य/॥९॥ 
गोपालवर्णिनाकारीषुकल्याणकवर्णन । 
यदि शुद्धमशुर्द्ध वा शोधयंठ बहुश्रुताः ॥ | 
इति श्रीत्रह्मभीमाग्रह्मदूव॒ह्मगोपालकृत-श्रीचतर्विशतिजिन॑पंचकल्याणक 
समुश्रयोद्यापनविधिरयं संपूर्ण: ॥ 


है ४, सिद्धाचक्र-कथा ( शुभचन्द्र ) 
आदि्भाग :-+- 
प्रण॒म्य परमात्मा जगदानन्ददायक । 
सिद्धचक्रकथां वक्ये भव्याना शुभहेतवे ॥१॥ 
शन्तभाग :-- 
श्रीपद्मनदींमुनिराजपट्टे शुभोपदेशी शुभ चन्द्रदेंबः । 
" 'शरसिद्धचक्रत्य कथाइवतारं चकार भव्यावुनमानुमाली ॥शा 
सम्पग्दृष्टिविशुद्धात्मा जिनधर्में च वत्सलः | 
जालाकः: कारयामास कथा कल्याणकारियीं॥२॥ 


चर 
न्‍े 


श्रृद्धारमजरी-प्रश्स्ति प्र 


६६, अंजनापवनंजय-माटक ( कवि हस्तिमल्‍्ल ) 


आदिभाग :-- 
आदी यस्य पुरश्चराचरगुरोराखू्धर्संगीतक- 
श्रक्ते नाव्यरसान्‌ क्रमादिनयन्नाखडलस्ताडव | 
यस्मादाविरभूदचित्यमहिमा वागीश्वराद्धारतो 
स श्रीमान्‌ मुनिसुब्नतो दिशतु वः श्रेयः पुराण: कवि' ॥१॥ 
नाथते सूनधार: | अलमतिप्रसगोन मारिष्र | इतस्तावत्पमविश्य पारिः 
पराश्क:। भाव अयम । सूत्रधार:--आज्ापितोइस्मि परिष्रदा | यथा | 
श्रद्य त्वया तत्र भचतः सरस्वतीस्वयद्वतपतेमंद्वारगो विन्द्स्वामिनः सूनुना,भ्री- 
कुमार-सत्यवाक्य-देवरचल्लभोदयभूषणनामार्यमिश्राणा मनुजेन कवे- 
वर्धेमानस्याग्रजेन कविना हस्तिमल्लेन विरचित विद्याधरनिबंधन- 
।जनापचनंजयनामनाटक यथावत्मयोगेन नाठयितव्यमिति। 
अन्तसाग :-- 
श्रीमत्पांड्यमही खरे निजभुजादडावलंबीकते । 
कर्णा[टा]वनिमंडल पदनतानेकावनीसेवति(१) । 
तत्पीत्यानुसरन्‌ स्वबन्धुनिवरहैर्विद्दद्धिराप्ते: सम | 
जैनागारसमेत' * “गमे श्रीहस्तिसल्‍्लो वसन्‌॥ निष्कान्ताः सर्वे। 
'इति भ्रीगोविन्दभट्टारस्वामिनः सूनुना श्रीकुमार-सत्यवाक्य-देवरवल्लमोदय- 
“भूषणानामायमिश्राणामनुजेन कवेवंधमानस्याग्रजेन कविना हस्तिमल्लेन 
विरचिते अ्रजनापवनंजयंनामनाटके सप्तमोज्छः । समाप्त चेदमंजनापवन- 
जय॑ नाम नाटक॑ । कृतिरियं हस्तिमल्‍्लस्य | 


६७. थ्रृद्भारमंजरी ( अजितसेनाचार् ) 
आदिभाग :-- 
'भीमदादी श्वरं नत्वाःसोमवंशभवार्थित:। 
*रायाख्य-जनभूपने(पार्थ!) वक्ये शज्ञारमंजरीम ॥९॥ 


5० सैनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


अषप्टाविंशं शत तन्याः प्रमाणं श्लोकपद्मतः 
अनुप्ट्पसज्यवा पच्रचत्वारिंश शर्तं मतं ॥र॥ 
विदोष सगुर्ण रीतिरसालकारग मुदे। 
काव्य कुर्वीत शब्दार्थरचनानिपुणः फविः ॥३॥ 
> > >८ ् 
अन्तभाग +-- 
राजी विट्वुलदेवीति ख्याता शीलविभूषणा | 
तत्पुन्न, कामिरायाख्यो राय इत्येव विश्रतः ॥४६॥ 
तद्भूमिपालपाठार्थमुदितेयमल-क्रिया । 
सत्तेपेण चुधेद्य पा यद्यत्रास्ति() विशोध्यताम ॥४७॥| 
इति श्रीमद्जितसेनाचार्य-विरचिते श्रज्ञारमजरीनामालंकारे तृतीयः 
परिच्छेदः ॥ 
( दूसरी प्रतिमें* ) श्रीसेनगणाग्रगस्यतपोलचइ्मीबिराजिता जितसेनदेव- 
यतीश्वरविरचितः शशड्जारमंजरो नामालकारोड्यम्‌ ॥ 


६८, शह्ृदेवाप्टक ( भानुकीर्ति ) 

आदिभाग :-- 

शवमसशतबन्तधो मोक्षकान्तामिनन्यों 

दलितमदनचाएपः प्राप्तकेवल्यरूपः । 

कुमतवनकुठारः शद्भुरत्नावतारः 

निभुवननुतदेवः पातु मा शद्भधदेवः ॥१॥| 
अन्तभाग :--- 

जिनपदकमलालिजेंनभूतेपषि कालि- 

मुनिपतिमुनिचन्द्र: शिष्यराजेन्द्रचन्द्र: | 

१ दोनों प्रति ऐ०प० सरस्वतीमवन बम्बईमें हैं। अगस्त सन्‌ १६२८ में 

उन्हीं परसे|यह प्रशत्ति ली गई थी। 


तत्वार्थसूत्नसुखबोधच्त्ति-प्रशस्ति ६१ 


सकलविमलसूक्तिर्भानुकी तिप्रयुक्ति- 
स्त्रिसुवननुतदेवः पाठु मा शब्नदेवः ॥८॥ 


६६. तल्वा्थसृत्र-सुखबोधबत्ति ( स० योगदेव ) 
आदिभाग :--- 
विनष्टसवकर्मांण मोक्षमार्गोपदेशक | 
तद्गुणोद्भूतिलाभाय सर्वेज्ञ जगतो गुरु ॥१॥ 
आलंबन भवाभोधौ पतता प्राणिना पर | 
प्रणिपत्य महावीर लब्धानंतचतुष्टयं ॥२॥ 
सक्षेपितागमन्यासा सुग्धबुद्धिप्रबोधिका । 
सुखबोधामिधा वच्त्ये वृत्ति तत््वार्थगोचरा ॥३॥ 
पादपृज्य(पूज्यपाद)विद्यानन्दाम्या यद्वृत्तिदयमुक्त तत्केवल' * 'तका- 
गमयोश पाठक्केरबनलाचालादिमिरज्ञातु न शक्‍्यते ततः सस्क्ृतप्राकृतपपाठकाना 
सुखज्ञानकारणदृत्तिरियममिघीयते । 
( इसके बाद “मोक्षमार्गेस्य नेतार” इत्यादि मगल पद्म देकर उसकी 
व्याख्या की है ओर उसे सूत्रकारक्ृत सूचित किया है । ) 
अन्तभाग :--- 
शुद्धेद्वतपःप्रभावपविन्रपाद्पह्रजः किंजल्कपजस्थ मनःकोणैक- 
देशक्रोडीकृताडखिलशास्ञार्थाम्बर॒स्य पडितश्रीबन्धुदेवस्य गुणप्रबन्धाडनु- 
स्मरणाजातानुग्रहेण प्रमाणनयनिर्णाताखिलपदार्थ प्रप्चेन श्रीमद्सुजब॒ल- 
भीमभूपाल-मार्तडसभायामनेकघालब्धतक्क-चक्राकत्वेनाबलाब(बा)लादी ना- 
मात्मनश्रोपकाराथ न पाडित्यमद्विलासात्सुखनोधा5मिघा वृत्ति कृता महा- 
भट्टारकेण कुम्मनगरवास्तन्येन पडितश्रीयोगदेवेन प्रकव्यंतु संशोध्य बुधा 
यदत्रायुक्रमुक्क॑ किंचिन्मतिविश्रमरसंभवादिति ॥ 
[इति] भ्रीप्रचंडपडितम डली-मौ नत्रतदीज्ञागुरोयों गदेवविदुषः झृती सुख- 
बोधामिधानतत्वाथइत्तो दशमोड्ध्यायः समाप्तः | 


६२ जेनग्रन्थ-प्रशास्तितग्रह 
७०, विषापहार-टीका ( नागचन्द्रसूरि 9 

आदिभाग:-- 

वंठित्वा सदगुरून्‌ पचशानभूषणहेतवः 

व्याख्या विपापहारस्य नागचन्द्रेण कथ्यते ॥१॥ 

अथातः स्याद्वाद्विद्यापूवकुत्कीलकोटीकिरणमालिना हस्थाचायकूजरेय 

धनजयसूरिणा सामायिकमनुतिष्ठता तदानीमेव स्वकीयपुत्रस्य सर्पदृषत्व- 
माकरण्यापि ततोड्चलता भगवद्गुणग्रामदत्तचित्तेनाचालमेव स्त॒व॒ता कृतस्थ 
स्तवस्य प्रभावनि.काशिततद्ग तविषनिपेकोद्रेकस्य तत एवं विषापहार इति 
व्यपदेशभाजो5तिगहनगर्भारस्य सुखावत्रोधार्थ बागडदेशमडलाचार्यज्ञान- 
भूषणदेवेमु हुमु हुरुपचद्ध. कार्णाटादिराजसमे प्रसिद्ध. प्रवादिगजकेशरीविरुद्‌- 
क़विमद्विदारी सदशनशानधारी नागच द्रसूरिधेनजयसूय मिहिता थे व्यक्तीक- 
तुमशकनुवन्नपि गुरूवचनमलघनीयमिति न्यायेन तद्मिप्राय विवरीतु प्रति 
जानीते | 


अन्तभाग :-- ५ े 
इयमहंन्मतक्षीर्पारावार॒पाबंणशशाकस्य मूलसंघदेशीगणपुस्तकग- 


चउछ-पनशोकावलीतिलकालंकारस्य तौलवबदेशविंदेश-पविन्नीकरशगप्रवण- 
श्रीमल्ललितकी तिभट्टारकस्याग्रशिष्य - गुणवद्गणपोषण-सकलशाल्रध्ययन- 
अतिष्ठायात्राद्युपदेशानूनध्मप्रभावनाधुरीण- देवचद्रमुनीनद्रचरणनलकिरण- 
चैद्रिकाचकोरायमाणेन कर्णाय (१) विप्रकुलोत्तस-भ्रीवस्सगो न्रपवित्रपाश्वे- 
नाथगुमसटाम्बातनूजेन प्रवादिगजकेशरिणा नागचद्रग्नूरिणा विप्रापद्मार- 
-स्तोन्रस्‍्य कृतव्याख्या कल्पान्तं तत्वबोधायेति भद्रम्‌। * 
' *  इति विषापहारस्तोत्र-टीका समाप्ताः । 


७१. पाण्डवपुराण ( श्रीभूषणकृत ) 


“आदि्भाग :-- 
। ग्रणम्थ भ्ीजिन देव सबश सभवे शिव। 


कुर्वे हि पाएडवाना हिं चरित्र चित्तरंजनम ॥१॥ 


हि पॉण्डवपुराणु-प्रशस्ति ६३ 


«(प्रथम पद्मके बाद बृषम, चद्रनाथ, शान्ति, नेमि और महदवीर' 
भंगवानकी स्तुति करके तदन्तर ब्राह्मीवाणी, गौतमंगणधर, युधिड्टिर, भीम, 
श्रजुन, नकुल और सहदेवकी स्तुति की गई है। ) 
भद्गबाहुमुनिर्जीयात्‌ महदाज्ञानी मह्यदमी । 
येन कृत्म्न श्रुत ज्ञात पचमो श्रुतकेवली ॥६२॥ 
विशाखाचार्यों मा पातठु विशाखा भूतलेडखिले | 
अद्यापि वतंते शुद्धा देवेन्द्रेरप ससतुतः ॥१३॥ 
स जीयाद्रामसेनोडपि 'प्रतिवोधनपडितः | 
दिग्वासा शुद्धचेतस्की निमित्तज्ञानभास्करः ॥१४॥) 
समंतभद्रो 'भद्रार्थों भानुभाभारभूषितः 
येन' देवागमस्तोत्न॑ कृत व्यक्तमिदावनों ॥१५॥ 
अमित््यादिगतियेंष्ट/(१) शब्दव्याकरणाणंव: । 
धुनातु पावनामू्तियस्थ सबतंते जितो ॥१६॥ 
अकलंकश्वचिर जीयादकलंकोइ्वनिश्रतः । 
पादेन ताडिता येन सायादेची घटल्थिता ॥१०॥' 
त्रिपष्टिपुरुपाणा वे पुराण येन निर्मितम्‌ । 
स जीयाज्निनसेनश्र सदेदृष्यातभास्कर' ॥ १८० 
' शुणादिभद्रपयेता सूरयो भातु भूतले । 
पुराणपूर्णसन्मागंदर्शका रवयो यथा ॥१६॥ 
त पुराण समालोक्य गौणभद्र विशारद | 
: पुराण पाडवानां हि ब्रुवे सूत्नानुसारतः ॥२०॥' 
भेमिसेनश्रिर जीयाहियबारिः भवेद्वलात्‌ । 
पद्मावत्यपर तीयंमकरोच्ारणर्दिवत्‌ ॥२१॥ 
रत्नकीर्ति' भवेद्वत्नरोहणाचलवत्‌ सैंदा |, 
वाल्येपि येन निष्फामकामोपि झनवान्मुनिः ॥रशा। 
अन्वर्थों धर्म सेनोडभूद्धम॑सेनो गुणाग्रणी: । 


ह्ड जैनग्रन्थ-प्रशस्तिमंग्रद 


वैराग्यरमबारीशो दिकृचेलो दमसयुतः ॥२३॥ 
बिमलसेनपों धरि! ग्विग्यि विराजते | 
नानावस्तुफद गाना बोतयों भुवनोदरे ॥२४॥। 
विश्वसेनमुनिजीयादिशालः सर्वेकीर्तिक' । 
स्न्यायचकचकेण मित॑ येनारिमंटलम ॥२५॥ 
भाति भूवलये भूरिणोंभाभरत्रिभूषितः । 
विदयाभूषणयूरीद्धों ग्रथाना ग्रंथने क्षमः ॥२६॥ 
प्रथार्णवमुगभीरः क्ाधत्र मे बुद्धिलाघवी। 
अतोडए साश्स मेने सर्वेप्ा हास्यदायक्म ॥र२णा| 
चदवय फवयोी$भूवन्‌ जिनसे नादिका वराः । 
तत्पदाभीजनमनांत्करिष्ये तत्पुराणक्म्‌ ॥रप्य| 
विवत्नन्‌ दाम्यता याति यथा भूको तथाप्यह। 
हास्यस्थ भाजन शाल्त्र विविज्ञुञ/नलेशत' ॥२६॥ 
पगुजिगमिपुर्मस्मस्तक॑ निपिलेजन । 
विहस्वतेध्प्यह शाम्त्र चिकीपुरंजता तथा ॥३ ण। 
शाम्त्र कतुंमशक्तोह यथ्रपि सादरों यतः | 
भद्य पेनुयंथा चत्स रक्ति ज्ञीरदानतः ॥३१॥ 
पूर्वाचार्यकृतते भन्धे मार्गंदशनाललथु । 
क्रियते पावन शास्त्र मंया स्वज्ानशुद्धये ॥३२॥ 
सर्यप्रकाशितो माग' दीप कि न प्रशशयेत्‌ | 
पूर्वा चार्यः कृतो ग्रयो मया कि न करिप्यते ॥३३॥ 
हे १ ) रेट 
( श्राणे छु्नादिका तथा फथा) पक्ता। 'शोताका स्वरूप वर्णित है |) 
अध्तभाग ० 
छुंदास्पयलेकारगशात्र वेंडिं अनेकशास्त्राणि विवेकजानि | 
जेनन्द्रमुख्यानि सुलक्षणानि काव्यानि न्यायानि प्रबोधकानि ॥६३॥ 


पॉण्डवंपुराएं-प्रशस्ति ६ ७, 


गौमहसाराणि महाणवानि ज्ैेलोक्यसारारि सुतर्ककाणि। 
भी विज्ययह चाष्रसह््रकानि नानाप्रकाशोदमकानि सदा ॥६४॥ 
ईटग्विधो<हं संत विद्ुध्य भोः साधुवर्गाः प्रविमुच्य कोप । 
विशोध्यता मे इंतिमेव चुध्या वाले जने को हि हित॑ न कुर्यात्‌ ॥६७॥ 
काष्टासंघाऋगच्छे जंगतिं सुविदितः सारनदीतंटांकों 
धर्माधारोडस्ति शस्तो मुनिंगणसहिंतस्तत्र विद्यागणो5पि । 
पूज्याः श्रीरामसेना गुरव इद्द बभूजुः पुरा पोरमान्याः 
शाब्दातीक्तोपपत्या चरणमनुपमं ये चरते शरण्या: ॥६६८॥ 
बशे तेषा प्रशस्येडजनिषत्‌ शुरवों घ्मे सेनासिधाना- 
स्तयट्टे लब्धवर्णः सुविमलपद्तः सेनसंशाः मुनींद्राः ! 
सूरीशास्ततदेपि प्रचुरगुणयुताः श्रीविशालास्सुकीति- 
सज्ञा विज्ञतशास्त्रास्तूणमणिसुंजनाइमित्रतुल्यस्थभावा ॥8ण७[ 
तेषा पट्टे सुदुत्ाः मुनिजननमहिता विश्वसेनामिधाना* 
परंद्ध वे वितद्रा स्व(त ?रणिसममहोद्योतिताशा व्भूजु: । 
सूरिस्तेषा हि पट्ठे सकलगुणगणाः प्रौदविद्याविभूषाः ॥६प्गा 
जीयात्तेषा हि पट्ठे सकलगुणनिधिश्रारुचा रित्रभूषः 
श्रीमच्छीभूषणाख्यो विजुुधननन॒तो जेनतत्वार्थवेदी। 
शाता दाता सुबक्ता परम[ति]तक्लान्‌ बेंत्ति विभानदत्षुः 
तत्वातत््वप्रणेता विमलतरशुणश्रारुचारित्रयुक्त- ॥६६॥ 
शः|णश्वति ये भावधिया पंठति चारित्रमेव प्रवर विशाल | 
लिख्यापर्य॑त्यादरतो नितात॑ भजति ते सौख्यपरंपरा च ॥|१००ां 

€ आगे दो पद्मोंमि आशीवोद है| ) 
विद्याविभूषोत्तमपष्ट बरी शास््रस्य वेत्ता वरदिव्यवाणी | 
जीयाटूथिव्या जिनधरमंदता भीभूषणोड5सौ यतिराट्‌ मितार्त ॥१०३॥ 
कृत चरित्र शुभपाडवाना भवोत्तमाना प्वर्र सुपुस्य । 
सुध्यादिभुषेण विशुद्धवोधात्‌ पुरातन वीदय पुराणमेव ॥१ ०४] 


ही 


/। 


कि डक ' 
अमहज।-प्रभशिग पह 


मर्मंयनीयारसास्मरिणी रनवयस्थाकर: 

अद्वा्म धुस्ता कली एन लिनी ना सो पा साप्रतम | 

तसट्रेटस दूनिशामुनर्गणर कीरयादियिश्पमरें 

निन्‍्य माति सहलफीतिंदतियः रूपातोष्टशएलि) देगबर:॥ १ था 

भीमरस्प सदस्रकीनियािनः पे पिफ्प्डेडसयन 

धीणागी गुगाफीतियासुनग दि जनानटिन: । 

मायामानमदादिभृधरफ्री गदान्यवेंरी गण । 

दे पट्ियच्मरयादपिदेणःण सामेग ३ छीरा ॥३ शा 

जीयास्थीगुगफीनिसापुरसिक्धारिष्रशशशनभा फ 

धीमसन्माधुरसपपुप्सरशशो निर्मुक्तदभारय' । 

तत्पर मतशीलशस्यमनदीयायी यशःफीरतिराद 

हुटेटेफकूटप कामप्रथनों मिर्यन्यमुछाथरः ॥१६॥/ 

नि'पपे शिनिपादपंकणभर विभष्ुश्सेगोगह (१) । 

शाह्पारभमसछुतु उतादवरगर' स्पादाव्सप्रेत्णः ॥१णा 

तत्पर भोजिनसंट्रयूरियगों सिनस्थेय बभी धुवेपु । 

विशासयी क्ठबिराजमानः तस्य नेयीरत्नयविसगातसः ॥ १८) 

तब्छिष्पजात- धतकीर्तिसाथुः अर्तेषु सर्वेपु पिशालकर्तिः 
तपामयी शानमयी ले फौतियस्यर्पिसघेषु बसी श्शाव ॥१६॥' 
तब्द्धिप्पनातो बुधराघवारूयो गोपाचले फारितजेनघामा। 
तपाघनभी वतसवंकोबिंद' नरेश्वर वंदितपादपढ़ ॥२०॥ 
तब्छिप्पज्येप्ठों बुधरत्नपालो द्वित्तीयक्रः श्री चनमा लिनामा । 
तृतीयकः कान्हरसिंघसंजः तस्यात्मनो लालमणि' प्रवीणः ॥२१॥ 
ह्शक्तिभाजा मणिना सुमक्तिना घियाल्पयोक्ता रचिवंशपद्धतिः । 
यदन किंचिद्रचितं प्रमादतः परस्परव्याहतिदोषदूषितं ॥२२॥ 
तदप्रमादास्त पुराणकोविदाः सजतु जंतुस्यितिशातिवेदिनः 
प्रशस्तवंशों रविवंशपर्नतः के मे मतिः काल्पतराल्पशक्तिका ॥२३॥ 


आदिनाथंफाग-प्रशस्ति 8६६, 


ज्ुत्सृशापरसंघसंततिबृहच्छीकाष्टस घान्वये 
सेंग्राप्तिा |रुणरत्ननामकविना लाभाय बोचे पुन) 
इृष्टो5यं रविवंशपुण्यचरितः श्रीपाचतः सबंतो 
ध्याप्ताशामुखमंडल: स्थिरतरः स्थेयात्युथिव्या चिरं ॥]३६॥ 
श्स-बूप-यति-चंद्रे ख्यातसंवत्सरे(१७१६)४स्मिन्‌ 
नियमितसितवारे बेजयंती-दशम्या | 
अजितजिनचरित्र बोधपात्र बुधानां 
रचितममलवाग्मि-रक्तरस्नेन तेन |४ण॥| 
भुद्र्गले भूम॒णा श्रेष्ठे शाज्येघबरगसाहिके | 
जहामाबाद-नगरे पाश्वेनाथजिनालये ॥|४१॥ 
[ सशसावा-मन्दिर-प्रति 
७३. आदिनाथ-फांग ( भर० ज्ञनभूषण ) 
आदिभाग :-+- 
यो बन्दारक-इन्द-वन्दिति-पदो जातो युगादी जयी 
हत्वा दुजय-मोहनीयमखिर्ल शेषश्र घातित्रयम | 
लब्ध्चा केवल*भोधंन जगदिदें सबोध्य मुक्ति गत- 
स्तत्कल्याणक-प»चके सुरक्तत्त व्यावणंयामि स्फुट ॥५॥ 
अंन्तभाग :--- 
सव्बोनिव नवोनघट्शतमितान(४६ १)एलोकान्विजुध्याउ्त्र वे 
शुद्ध ये सुधियः पठन्ति सततें ते पाठयन्त्वादरात्‌ | 
थे केचित्रिपुणा लिखन्ति लिखने ते शुद्धवर्णोंः स्वय- 
मंन्यार्थ किल लेखयन्तु च पुरोः कल्याण॑-व्याचणंनम १| 
विख्यातो भुवनादिकीरतिंगुनिपः श्रीमूलसघे5भवत्‌ 
तसड्टेडजनि बोधभूषणमुनिः स्वात्मत्वरूपे रतः। 
जाता प्रीतिरतीव तत्य महता कल्यांणकेघु प्रभो- 
स्तेनेद विहितं तंतो जिनपतेराद्यस्य ततदणंनम वी 


श्‌०० जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


७४. मक्कामरस्तोत्र-बैत्तिः ( ब्र० रायमल्ल ) 


आदिभसाग :--- 
श्रीवर्धेसानं प्रणिपत्य मूर्ध्ना दोषैव्यपेत ह्मविद्द्धवाच | 
वक्त्ये फल तद्वृषभस्तवस्य सूरीश्वरेयत्कथितं ऋरमेण ॥१॥ 
झन्तभांग 
सकलेन्द्रोगेरोश्राठजसेति वर्णिनः सतः । 
पादस्नेहेन सिद्धेय दृत्तिः सास्समुच्चया ॥हे॥। 

(इसके पश्चात्‌ दो श्लोकीमें काव्योंका फल' वर्णन किया है) 
श्रीमद्हूंबड़वंशरमंडणमणि मंहेति नामा वणिक्‌। 
तद्भार्याशुगमडिता अतयुता चम्पामितीतामिघा(?)॥६॥' 
तत्पुत्नो जिनपादकंजमधुपो रायाद्मिल्लो जंती । 
चक्र बत्तिमिमा स्तवत्य नितरा नत्वा श्री(सु ?वबादीदुक ॥७॥ 
सप्तषष्ठय किते वर्षे पोडशाख्ये हि संवते(१६६७) ।' 
आंषाटश्वेतपक्तस्थ पंचम्या बुधवारके ॥८]॥ 
प्रीवापुरे महा[सिन्धोस्तटमाग समाश्रिते । 
प्रोत्तेग-दुग-संयुक्ते श्रीचन्द्रप्रभ-सदझमनि ॥६॥ 
वर्णिनः कर्म सीनाम्न: वचनात्‌ मयकाडरचि' | 
भक्तामरस्य सदवृत्ति रायसल्लेन वर्णिना ॥१०॥ 

इति श्रीब्रह्मरायमल्ल-विरचिता मक्कामरस्तोत्रइ्नत्ति: समात्ता | 
[ सेहतक-मन्दिर-प्रतिं 


७५. हरिवंशपुराण ( ब्रह्म जिनदासः )' 


आादिभाग --- 
सिद्ध सम्पूणं-भव्यार्थ सिद्धें: कारयंमुत्तमं । 
प्रशस्त-दर्शशान-चारित्र-प्रतिपादनम्‌ ॥१॥ 


अन्तभाग : 


हरिवशपुराणु-प्रशस्ति १०९१ 


सुरेन्द्र-मुक्तताश्लिष्ट-पादपञ्माशुकेशरं । 
प्रणमामि महस्वीर लोकचितय-मंगलम्‌ ॥२॥* 
चन्दे नेसीश्वरं भक्‍त्या जिद्शाधिप-चद्रितं | 
'त्रिजग्त्पूज्यपादाब्ज समस्ताउघपविनाशनं ॥श॥ 

५८ भर है 
ओऔधीरजिननाथोक्तो गौतम॑ गणनायकं। 
सोडर्थः प्राप्त: सुधम्मे च श्रीजम्बूस्वासिन ततः डा 
विद्युच्चरं ततः कीर्तिमनुत्तरविद क्रमात्‌ । 
रविषेशामिषाचार्य जिनसेनगुरुः ततः ॥४७॥ 
तद्दाक्यरचना प्राप्य मयाडन्र क्रियते स्फुट | 
अन्थं सुखेन मनुजा यथा जानति सत्कथां ॥४८॥ 
भद्गबाहुं प्रशम्याथ यतिसंघनमस्कृत । 
भीकुन्दकुन्दाचार्यादीन्‌ मुनीन्‌ रत्नत्नयांकितान्‌ ॥४६॥॥ 
गुरुसकलकीति च श्रुतामोधि महामु्नि । 
भक्‍त्या भुवनकीति च चंचत्कीर्ति तपोनिधि ॥४थण। 
निग्रेथान शुद्धचारित्रानित्याद्यानपरानपि । 
अनुक्रमात्संगमुक्तान्‌ रागद्ेघातिगान्‌ सदा ॥५१॥ 
तन्‍्मया जिनदासेन संक्षेपादुच्यत्तेड्धुना । 
हरिवंशस्य चरित भव्य-भुति-सुखाकर ॥५२॥ 


श्रीमन्ने सिचरित्रम॒त्तममिदं नानाकथापूरित 
पापध्वान्त-विनाशनेक-तरणि+ कारुण्यवल्लीवन | 





# ये दोनों श्लोक मूलतः श्रीरविषेणाचार्यक्रत पद्मचरितके हैं | अन्य 
पद्योंकी तरह इन्हें भरी ग्रन्थमें उद्घत किया गया है | 


“१०२ जेंनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


भव्यभेणिमनः्प्रमोद्सदन भक्त्याउनघं कीर्त॑न॑ 
नानासत्पुरुषालिचेछ्ितयुत युण्यं शुर्भ पावन ॥३१) 
श्रीवद्धमानेन जिनेश्वरेश ज्रेलोक्यवंच्रेन [यदुक्त|मादौ | 
ततः परं॑ गौतमसंशकेन गणेश्वरेण प्रथित जनाना |३१३॥ 
तत: क्रमाच्छीजिनसेननाम्नाचायेंण जेनागम-फोविदेन | 
सत्काव्यकेलीसदनेन परथ्व्या नीत प्रतिद्ध' चरित दरेश्र ॥३५॥ 
श्रीकुन्दकुन्दान्वयभूषणो5थ बभूव विद्वान्‌ किल पद्मनन्दी | 
मुनीश्वरो वादिगजेन्द्रसिह: प्रतापवान्‌ भूवलये प्रतिद्ध ॥३५॥ 
तत्पट्टपकेजविकाशमास्वान्‌ बभूव निर्गनन्थवरः प्रतापी। 
महाकवित्वादिकलाप्रवीण॒स्तपोनिधिः श्रीसकलादिकी तिं: ॥३६॥ 
प्टे तदीये गुणवान्मनीषी क्षमानिधानो भुवनादिकीर्ति- । 
जीयाच्चिर भव्यसमूहवद्यो नानायतिब्रातनिषेवणीयः ॥३७॥ 
जगति भुवनकीर्ति भूतले ख्यातकीर्तिः श्रवतलनिधिवेत्ताउनगमानप्रमेत्ता | 
विमलगुणनिवासश्छित्रससारपाशः स जयति जिनराजः साधुराजीसमाज॥|३८ 
सदूब्रक्षचारी गुरुपूरवकोडस्य भ्राता गुणशोडस्ति विशुद्धचित्तः | 
जिनस्थ दासो जिनदासनामा कामारिजेता विदितो धरित््या ॥३६॥ 
श्रीनेमिनाथस्य चारित्रमेतदनेन नीत्वा रविषेश(जिनसेन)सूरेः । 
समुद्धृत स्वान्यसुखप्रवोधद्देतोश्विरं नदतु भूमिपीठे |४०॥ 
इति श्रीहरिवशपुराणे भद्टारक सकलकीततिशिष्यब्रह्मजिनदास-विरचिते 


श्रीनेमिनाथ-निर्वाणवर्णनो नामैकोनचत्वारिंशत्तमः सर्ग: । ही 
७६. सिद्धान्तसार ( नरेन्द्रसेनाचाये ) 


आदिभाग :५- 


भूभेवःस्वस्त्रयीनाथं भिगुणात्मत्रयात्मक । 
त्रिभिः प्राप्तरर धाम वन्दे विध्वस्तकल्मषः॥१॥ - 


सिद्धान्तसार-प्रशस्ति - ह७४ 


'नित्यायरेक्रान्त-विध्वासि मत मतिमता मत्तं | 

अस्य सः श्रीजिनः श्रेयान्‌ भ्रेयासि वितनोतु नः ॥२॥ 
श्रीमच्छीजिनचल्धस्य चद्ध सानस्य शासन ॥ 
देवेदीप्तगुणेद् एमिष्टमचा5मिनन्द्त ॥|३)॥ 

जेनीं द्विसप्तति नत्वाउ्तीतानागतवर्तिनीं १ 
तत्तवाथेसप्रहं चक्त्ये दृष्टागमपरम्परा ॥४॥ 


अअन्तभाग :--- 


श्रीवद्ध मावस्य जिनस्य जातो मेदायेनामा देशमो गणेश: | 
ओपूण तल्लाकि(छि)व-देह-सस्थो यत्ञाभवत्त्वगंसमा घरित्री ॥८३॥ 
कल्पोक्ती(बीं)बहतुल्याश्व हारकेयूरमरिडिता: । 
जाता ज्ञाय(त)घततो शाता सघोडसो ग्याटवागडः ॥८४॥ 
जावस्तन्र सता मित्रः पद्मसेनो महामुनिः । हि 
यब्छिष्यकिस्णा. सर्वे सप्रतप्यान्ति दुत्सहा: ॥८५॥ 
औधमेसेनोडजनि तन्न सघे दिगम्बरः श्वेततरेगुणे: स्वेः । 
व्याख्या सुदन्‍्ताशुमिसल्लसद्धिवेस्राइतो य प्रतिभासते स्य(स्म)॥८क्ष| 
भंजन्वादीन्द्रमानं पुरि पुरि नितरा प्राप्लुवन्नुद्यमारन | 
तन्वन्‌ शाल्लार्थदाव रुचि रुचि रुचिर सर्वथानिनिदान। 
विद्याद्शोपमान दिशि दिशि विकिरिन्‌ स्वय(स्वे) यशो योइसमाने _ 
तस्माछोशान्तिषेणुः समजनि सुगुरुः पाप-घूली-समीरः ॥८७॥ 
यह्यास्पदं बिद्धती परमागमश्रीरात्मन्यमन्यतसतीत्वमिद छु चिर्च। 
चुद्धा च सततमनेकजनोपभोग्या श्रीगोपसेनगुरुरा बिरभूत्स तस्मात्‌ ॥८८५॥ 
उत्पत्तिस्तपसा पद व यशसामन्यो रविस्तेजसा« 
मादिः सहचसा विधि: सुतरसामासीनिधि: श्रेयसा । 
श्वास गुणिना पिता च शमिनां माता च चमांत्मना 
स ज्ञातः कलिना जगत्सुवलिना श्रीभावसेनस्ततः ॥८६॥ 


१०४ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


ख्यातस्तत- श्रीजयसे ननाभा जातस्तपःश्रीक्षतदुःकृतौध: । 
सत्तकंविद्याण॑व-पारदृष्वा विश्वासगेह करुणात्पदानाम ॥६थ॥। 
आचायेः प्रशमेंकपात्रमसमः प्रश्ादिमिस्वेर्गुरोः 
पट्टे श्रीजयसेननामसुगुरोः श्रीतह्यसेनो यतिः | 
सजल्पाम्वुधिमध्यमग्नवपुष' शश्वद्विंकल्पोर्मित:(मि:९) 
जल्पाका परवादिनो<5त्र विकला: के के न जाता क्षितो ॥६१॥ 
तस्मादजायत गणी गुणिना गरिष्टो भव्याम्बुजप्रतिविकाशन-पद्मवन्धु: | 
कंदर्पदपंदलने भुवनेकमल्लो विख्यातकीतिरवनो कविवीरसेनः ॥६२)॥ 
श्रीवीरसेनस्वथ गुणादिसिनो जातः सुशिष्यो गुणिना विशेष: । 
शिष्यस्तदीयोडजनि चारुचित्त सद्दृश्वन्तो(वान)त्र नरेन्द्रसेनः ॥६१॥ 
गुणसेनोदयसेनी जयसेनो सम्बभूबुराचार्याः । 
तेषा श्रीगुणसेनः सूरिजातः कलाभूरिः ॥६४) 
अतिदुःषमानिकट्वर्तिनि कालयोगे नष्टे जिनेन्धशिववत्म॑नि यो बभूव | 
आचार्यनामनिरतोज्त्र नरेन्द्रसेनस्तेनेदमागमवर्चो विशद्‌निबद्धम ||६५॥॥ 
इति श्रीसिद्धान्तसार(तत्त्वार्थ)सग्रहे आचार्यश्रीनरेन्द्रसेन-विरचिते 


द्वादशमः परिच्छेद: ॥१२॥| 


७७, द्रौपदी-प्रबंध ( जिनसेन सूरि ) 
आदिभाग :-- 


सट्ठ (स्टेट) घोडशतीर्थाय कृतनामेति शान्तये । 
चक्रेशाय जिनेशाय नमः शान्ताय शान्तये ॥१॥ 
येन सतदशं तीर्थ प्रावत्त प्रधुकीत्तिना । 

तस्मे कुन्थुनिनेन्द्राय नमः प्राकृचक्रव्तिने ॥२॥ 
नमोज्णदशतीर्थेन प्राणिनामिष्ठकारिणे ! 
बक्रमाणिजिनाउसय निरव्तदुस्तिरये ॥३॥ 


११४ जेनफऋथ-प्रशस्तिसंग्रह 


धर्मामृताम्बुमत्वक्तनरों विहारी। 
जेनो मुनिजयतु भव्यजनोपकारी ॥१६॥ 
आसीत्तत्पियशिष्यः कामक्रोधादिदोषरिपुविजयी । 
श्रीपुप्पसेननामा मुनीश्वरः कोविदेकयुरु:॥२०॥ 
श्रीमूलसंघ-भव्याब्ज-भानुमान विदुषा पतिः | 
पुष्पसेनायेवर्यों5भूत्परमागमपारग: ॥२१॥॥ 
यश्थार्वाकानजैपीत्‌ सुगत-कणमुजोर्वाक्यभगीरमाक्षी- 
दक्ल्येपीदक्तपादोदितमतमतनीतपारमर्पापकर्प (१) । 
शोभा प्राभाकरीं तामपहतविमता भाट्ट-विद्या मनीषी 
देवो5सो पुप्पसेनो जगति विजयते व्िताहन्मतश्री: ॥॥२२॥ 
तच्छिष्योडन्यमतान्धकारमथनः स्याद्ादतेजोनिधिः 
सक्षाद्राधवपाण्डबीयकविताकान्तारमूढात्मनाम्‌ । 
व्याख्यानाशुचयेः प्रकाशितपदन्यासो विनेयात्मना 
स्वान्ताग्भोजविंकाशको विनयते श्रीपुष्पसेनायमान्‌ ॥२१॥ 
श्रीमद्धमें गुणाना गणमिद दयया सम्यगारोप्य रूढो 
वाह्मान्तस्तत्तपो5श्व जतनियमरथ मार्गणौघेर्गुणाके: । 
लक्षैकुवेन्‌ न लक्ष्य मनसिजमजयन्‌ मोक्षसंदानचित्त- 
स्वैलोक्य शासितारं जयति जिनमुनि. पुष्पसेन- सघर्मा ॥२४॥ 
पुष्पसेनमुनिर्भात भीमसेनइवाउपरः | 
बहत्याग-द्या-युक्तो दु,शासनमदापहः ॥२४७॥ 
वाणस्तपो धनुर्ध्मों गुणा नामावलिगुण. । 
- पुष्पसेनमुनिर्धन्वी शरब्यं पृष्पकेतन ॥२६॥ न 
' त॑ पुष्पसेनदेव कलिकालगरणेश्वरं सदा बन्‍्दे। है 
थस्य पदपझसेवा विज्वुधाना भवति कामदुघा ॥२०॥ 
तदीयशिष्यो5जनि दाक्षियात्यः श्रीमान्‌द्विजन्मा मिषजावरिष्ठ: | 
जिनेद्धपादाग्बुरदैकमक्कः तायारधर्म: करुणाकराख्यः ॥२८॥ 


। 


जिनेन्द्रकल्याणाम्युट्य-प्रश॒स्ति ११५ 


तस्वैध पत्नी कुलदेवतेव पतिब्रतालकृतपुण्यलक्ष्मी: । 
यदर्कमाम्तरा जगति प्रतीता चारित्रमू्तिजिनशासनोत्का ॥[२६॥ 
तयोरासीत्त्यूनुस्मदमलगुणादथ: सविनयो 
बिनेन्द्र-श्रीपादाग्लुमह-युगलाराधनपरः ॥ 
श्रधीतिः शास्त्राशामखिलमणिमन्तीपचवता | 
विपभिन्निर्णेता नयविनयवाना5डयें इति यः ॥३०॥ 
श्रीमूलसद्नकथिताखिलसन्ठुनोना श्रीपादपत्मसरसीरुद्दराजहँस: | 
स्याव्य्यपाये इति काश्यपगोंत्रवर्यो जनालपाकवरवशसमुद्रचन्द्र: ३ १॥| 
प्रतन्नवविराजतें: प्रवचनागविद्यामृतेः परमतत्व धर्मामृतेः सुधाकर इवा5परो- 
इखिलकरामिराम. सदा चकास्ति सुकृतोदयः कुबलयोत्सवः श्रीयुतः॥३ २ 
कवितानाम काप्यन्या सा विदग्वेपु रज्यते | 
फेपि कामयमानास्ता क्लिश्वते इन्त बालिशाः ॥३३॥ 
स्वल्यस्तु सज्जनेस्यों येपा दृदयानि दर्षणसमानानि । 
दुर्वचन-मम्म-संगादधिकतरं यान्ति निर्मेलताम ॥३४॥ 
ध्वस््यस्तु दुजनेम्यों यदीयभीत्या कविद्वजाः सये । 
रुचयन्ति मरमससूक्ति कवित्वरचनासु ये कृतिपु ॥१५॥ 
सता सगपंकफेन यदंगे मलिनीजूते। 
तदई धोतुमिन्छामि साधुसंगतियारिणा ॥३६॥ 
सुल्वसत्व सुप्रतत्वें साहित्य भाग्यसमंव $ 
अलात्कारेण यद्नीत म्वाधीन नेय जायने [[१७६ 
शब्दशाल्रमपि दाव्यलक्त॒ण छूंदस' स्थितिमजानता (डा तिः। 
अआ्ध्यपाय-पितपा विनिमिता कृतवस्प्रसादत [35 ८॥] 
शाफान्रे विधुवाधिनेत्रर्टिमगें(॥०४१)मिद्वार्थ सम्पत्सरे 
माभे माझि विशुदपतदशमी-पुण्पदरशनिपटनि । 
अ्ेधो रद्कुमार गःययिएय जनेखनल्पाण: 
सायोडभवदेरशैलनगर सीशाजर्नए( नम्य का न्यू १ )ित: ह३६॥ 


११६ सैंनग्रन्थ-प्रशत्तिसंग्रद 


इति सकलताकिक-चक्रवर्ति-समन्तभद्र-मुनीश्वर-प्रमुख-कविजृन्दा रक- 
वृन्द-मानस-सरोवर-राजहसायमानदंत्मतिमामिषेक-विशेष-विशिष्टआाधोदक- 
पवित्रीकृतोत्तमाड्नेन श्रय्यपार्येन श्रीपुष्पसेनायोंपदेशक्रमेश सम्यग्बिचार्य 
पूर्वशस्त्रेभ्यः सारमुद्धृत्यविरचितः श्रीमज्जिनेद्रकल्यागस्युदयापरनाम- 
घेयोड्य त्रिंशवभ्युदयों अथः समात्तः॥॥. (पन्य-श्लोकसंख्या ३५६०) 
[ श्रवणवेल्गोल-दौव लिशाब्बि-प्रति 
८२, धन्यकुमार-चरित्र ( भ० गुणभद्र ) 
आदिभाग :-- 
स्वयंभुर्व महावीर लब्घाउनंतचदवुष्ट्य $ 
शतेन्द्रप्रणतं वन्दे मोक्ताय शरणं सताम्‌ ॥(॥ 
प्रणमामि गुरूश्चेव सर्वेसत्वाउभयंकरान । 
र्नत्रयेण सयुक्रान्संसारास॑वत्तारकान्‌ ॥२॥ 
दिश्यात्सरस्रती बुद्धि मम मन्द्धियों दृढा | 
भक्त्यानुरंजिता जेनी मातेव पुत्नवत्सला ॥श 
स्पाद्दादवाक्यसंदर्भ प्रणम्य परसागमम्‌ । 
श्रुताथ भावनां व्ये ऋतपुण्येन भाविताम्‌ ॥४॥ 
चुमंतु सजना: सर्वे ये समजस-बुद्धयः | 
शोधयतठु पद दुष्ट विशुद्ध' स्थापयन्ठु ते ॥५॥| 
, >९ >८. है 
अन्तभाग -- 
इति धन्यकुमारचरिति तत्ताथमावनाफलदरशंके,अआचायभीगुण भद्र- 
कृते भव्य-वल्हण-नामाड्िते धन्यकुमार-शालिभद्रयति-सर्वार्यस्िद्विगमनों 
नाम सप्तमः परिच्छेदः ॥जा 
यः संसारमसारमुत्नतमतिशात्वा विरक्तो<भव- 
द्वत्वा मोदमद्वाम्ट शुभमना रागधिकार तथा | 


घन्यकुमारचरित्र-प्रशस्ति ११७ 
'आदायेति महाक़्तं भवहर साणिक्यसेनो मुनि-  * 


' जेंग्रंन्थ्यं सुखद चकार दृदये रत्ननय मण्डन ॥श 
" शिष्योंड्भूत्पद्पकजेफश्रमरः भीनेंमिसेनो विभ्र- 
स्तस्य श्रीगुरुपुगवस्य सुतपाश्चारित्रभूषान्वितः | 
- क्कामक्रोध॑मदान्ध-गन्धकरिणो ध्वंसे सगाणापतिः 
सम्यग्दर्शन-बोध-साम्य-निचितो भव्याब्जुजाना रवि: ॥२॥ 
आचार समितीदंधो दशविध धर्म तपः संयमम्‌ 
सिद्धान्तस्य गणाधिपस्य गुणिनः शिष्यो हि मान्योड्मवत्‌ 4 
सेद्धान्तो गुणभद्बनाममुनिपो मिथ्यात्व-कामान्तक्॒त्‌ 
स्याद्मादामलरत्नभूषणघरो मिथ्यानयध्वंसकः ॥३॥ 
'तस्पेयं निरलकारा ग्न्थाकृतिरसुन्द्स | 
अलंकारवता दृष्या सालंकाराकृता न हि ॥४॥ 
शाह्रममिदं कृत राज्ये राशो श्रीपरमार्दिनः । 
पुरे बिलासपूर्वे च जिनालयेविरानिते ॥श। 
यः पाठयति पठत्येव पठन्तमनुमोदयेत्‌ | 
स स्वर्ग लभते भव्य: सर्वान्ञसुखदायक ॥६॥ 
क्म्बकंचुकगोत्रोडभूच्छुभचन्द्रो महामनाः । 
साधुः सुशीलवान्‌ शान्तः श्रावको घ्मवत्सलः ॥ण॥ 
तस्य पुत्रो चभूवांउत्र बल्हणो दानचान्चशी | 
परोपकारचेतस्को न्‍्यायेनाजित-सद्धनः ८) 
अर्मानुरागिणा तेन धर्मंकथा-निवन्धन । 
चरितं कारितं पुण्यं शिवायेति शिवाथिनः ॥६॥॥ 

इति भन्यकुमारचरित्र पूर्ण जातं ॥ 

( देहली-पचायती-मन्दिर प्रति 


३ अऑटक, 


श्श्प जैनग्रन्थ-प्रशत्तिसंग्रह 


८३. सिद्धिविनिश्रय-टीका ( आचार्य अनन्तवीर्य ) 
आदिभाग :-- 
अकलझ्ूु जिन॑ भक्त्या गुरु देवीं सरस्वती । 
नत्वा थीका प्रवच्यामि शुद्धा सिद्धिविनिश्चये ॥१॥ 
अ्रकल्ंक वचःकाले कली न कलया5पि यत्‌ | 
ह॒पु लम्य क्यचिल्लब्ध्वा तन्रेवाउस्सु मतिमम ॥२॥ 
देवस्याउनन्तवीयोंडपि पढ व्यक्त तु सर्वत्तः | 
न जानीतेडकलंकत्य चित्रमेतत्पर भ्रुवि ॥३॥ 
अकलंकवचोडम्मोषेः यृक्तरत्नानि यद्यपि | 
गह्मन्ते बहुमिः स्वर सद्रत्नाकर एवं सः ॥[४॥ 
सर्वधर्म[स्थ] नेरात्म्यं कथयन्नपि स्वेया। 
धर्मकीर्ति: पर्ट गच्छेदाकलक कर्य ननु ॥५॥ 
शास्त्रत्यादी तद्विध्नप्रसिद्धिग्र थनादिक 
फलमभिसमीक्ष्य स्वेज्ञसित्यादिमगलमाह | तत्यायमर्थ: | 
( इसके बाद “सर्वश्ञ सर्वतत्वाय-स्थाद्ादन्यायदेशिन । श्रीवर्द्मान- 
मम्यच्य वक्ये तिद्धिविनिश्चयम?? मूलके इस मगलपद्चका अर्थ तथा व्या- 
ख्यान दे और फिर; प्रथम प्रस्तावके श्रन्यपद्मयोंकी टोका है )। 
इति भौरविभद्रपादोपजीव्यनन्तवीय-विरचिताया सिद्धिविनिश्रय- 
टीकाया प्रत्यक्षसिद्धि: प्रथम” प्रस्ताव: ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
“्यथेन्द्र इत्यादि निद्शनमत्रैवेत्थ भूतस्येत्यादिना शास्त्रार्थमुपसहर- 
न्नाह--तदेवमित्वादि शाज्रान्ते मगलमाह-जीया दित्यादि | 
इति सिद्धिविनिश्चयटी कायामऩन्तवीय विरचिताया निक्षेपसिद्धिद्धंदशमः 


प्रस्ताव: समाप्त: -॥ ही 
(इसके आगे ग्रन्थदान-प्रशस्ति है। टीकाकारकी कोई प्रशस्ति नहीं)। 

[ कच्छदेशस्थ कोडायग्रामकी प्रति परसे 
पुरातत्वमन्द्रि अहृदाबादमें कराई गई प्रति 


डर 


योगसग्रहसार-प्रशस्ति ११६: 


८9, प्रायश्रिचसमुच्य-सचूलिक-इृत्ति ( श्रीनन्दिगुरु ) 


आदि्भाग :-- 
शुद्धात्मरूपमापनन अखिफत्व गुरोगुरुं । 
निबन्धन विधास्थेडह प्रायश्रित्तसमुच्चये ॥१॥ 
भ >८ >८ >८ 
प्रण॒म्य परमात्मान केवल केवलेक्षणं । 
मंग्राउमिधात्यते किचिच्चूलिकाविनिबन्धनम्‌ ॥२॥ 
अन्तभाग :-- 
यः भ्रीगुरूपदेशेन प्रायश्रित्तस्य सम्रह' | 
दासेन श्रीगुरोद्द ब्यो भव्याशय-विशुद्धये ॥१॥ 
तस्पेषानूदिताबृत्ति: श्रीनद्गुरुणा हि सा । 
विरुद्ध यदभूदत्र तत्वाम्यतु सररखती ॥२॥ 
प्रवरशुरुगिरीन्द्र-प्रोद्ता वृत्तिरेषा सललमलकलंकन्ञालनी सजनाना। 
सुरसरिदिव शश्वत्सेव्यमाना दिजेन्द्रे: प्रभवत॒ जननूना यावदाचन्द्रतारं ॥३॥ 
समाप्तोष्यंग्रन्थः | ( बृत्तिसख्या प्रायः २००० श्लोकपरिमाण है ) 


८४. योगसंग्रहसार ( श्रीनन्दिगुरु ) 
आदिभाग :-- 
भद्व भूरिभवाम्भीोघि-शोषिणे दोषमोषिणे। 
जिनेशशासनायाडले कुशासनविशासिने ॥१॥ 
संयमोद्दाममारामश्रीगुरोः पादपंकजम। ेल्‍ 
बदे देवेन्द्र-इन्दोग्रन्मौलिमालाकराचितम्‌ ॥२॥ 
थोगीन्द्रो रुखयोगाग्नि-दग्धकर्मेन्धनोड्िनाम्‌ । 
विश्वज्ञों विश्वदृश्वाउस्तु मंगर्ल मगलाथिनाम्‌ ॥१॥ 


१२०' जेंनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


सद्वाग्वत्त पदन्‍्यास-चर्णालंकारहारिणी। 
सम्मार्गाद्षि सदेवाउस्तु प्रसत्रा नः सरस्वती ॥४॥ 
यस्मादृष्यान बुधेरिष्ठ सा्षान्मोक्ष॒स्य साघनम्‌ । 
अतो मोज्चार्थिभव्येम्यस्तदेवाडस्मामिस्च्यते ॥४॥| 


अन्तभाग ; 

विपुल-वाडमय-वारिधि-तत्वसन्मणि-मयूख-लवाशकलाकृतः । 

स्मरणमात्रमिदं गदितं मया किमिह दृष्टमहो न महात्ममिः ॥१७६॥ 
नानोपदेशकोशोडय सररवत्या मद्पिंतः । 
भव्येराधीयमानो5पि सर्वदास्त्वक्षयस्थितिः ॥१७७|| 
श्रीनन्द्नन्द्वत्स: श्रीनन्दीगुरुपदाब्जपट्चरणः । 
श्रोगुरुदासो नन्‍्यान्मुग्धमतिश्रीसरस्व॒तीसूनुः ॥१०८॥ 

इति भ्रीनन्दिगुरुकृतः योगसग्रहसारः समाप्तः | 


८६. भावशतक ( कबि नागराज ) 


आदिभाग : न 
शुभ क्वचित्ववचिद्तीवसितेतराभ क्वापि प्रफुल्लनवपल्लवसब्िकाशं । 
तप्त क्वचित्कबचन शीतलमत्तु वस्तु केवल्यसंसतिपयानुगत मुदे बः ॥१॥ 
नागराजशतम्रंर्थ नागराजेन तन्वता । 
अकारि गतवक/(क्त्र)श्रीनागराजो गियागुरुः ॥२॥ 
वसंतकाले चकिता नतोगी विशाय चक्रीकृतचापदड 
मनोभवं सौरमशौभमानेरपूरयत््‌ पाणियुग पयूमेः ॥३॥ 


अन्तभाग “ 


आसीत्कापटिगोन्रसागर-सुधाधामो मुनिः श्रीधन: 
श्रीविद्याधररत्यशेषभ्रुवन-प्रस्यातनामामृत:ः | 


भावशतक-प्रशस्ति ११६१ 


यः केदार-पदारविंदनयुगल-प्रत्यग्रपूनाविधि 
प्राप्ताशेषपव्ित्र भन्यविभषे: सार्थीकृता थी (ि)अरमः ॥६७॥ 
तत्पुत्नः सर्वित्रें सुर्सकविकुलभ्रयमायोनुकोर्तिः 
प्रस्यातोद्यालपादों जगति विजयते शह्नरंशारतसः ॥ 
विष्णुदस्पेन्रयुद्धवितिकरसफलइतकुतरता(?) स्वमार्या 
लत्तमी निश्िप्प यस्मिन्‌ विरति टनश १ स्तेन्दया स्वस्थचित्तता६ ५ 
तम्माछांतसुनातो निवगुणमणिमिः प्रीणताशेपलोकः 
केकार्टकारिकारिध्मितमहिपसुसेस्टकर्वशापतसः+ | 
भात श्रीनागराजों परदृपत्रिशिरों दर्शितोग्रञतापों 
राजतेयं(0)समेते विगलितकलरदे वायुप्रञालया(?) न ॥६ ६॥| 
भारत्ययदिएस्टववामामरतरजाते(१) पियादोस्ति चेतू 
सागत्य यठिमन्मये सबलता नित्य शशाओें यदि | 
तिएए। बेजरता जितारियश्ों भाव्यचूटामणे(!) 
सल्तस्तदगुजतापमानधटनागरा जप्मो (2) ॥१००॥ 
यरतीदणायभीर(!) दुर्दश्मदादीतेयस्गलेपणा(?) 
छुम्पछ्ार्णत वल्लबोदरदरोीनिशिम्तगर्मायने(+) । 
सो्य मुजयदानुयंगनियता?)प्रौदम्ता [प)नरा- 
खालास्यालखिली फऊुतानागर/[)) श्रीनागराजों जपी ॥१5१॥ 
इतिधीनागसबह्टमे भायशतऊक सम्पुस ॥ 
[_ धर्ाई ए#प्रत्पा% प्रांत 
मोट->यह प्रति शत दी अराद छियी हुई है तथा पट़ियोंस पृष्ठ है। 


८७, उच्चवार-टीका ( भ० रूमखदीति ) 


आझादियांग 
यदुआार्म विश्यन्भाराय-ट्रीपश रदायादिदम | 
में इग्दे सम्दतारश पेर्त श्वोष्िटप्दुर ग8% 


श्र्रः चैनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


सवंबिद्‌ू-हिमवदुक्क-सरो-द्वार-विनिर्मता | 

याग्गगा हि भवत्वेषा मे मनोमलहारिणी ॥२॥ 

शुरूणा पादपत्म च मुक्किलक्ष्मीनिकेतन। 

में हत्सरसि सानद क्रीडतामन्तरायहत्‌ ॥३॥ - 

पुन. श्रीगीतमादीना स्मृत्वा चरणपकजे | ह॒ 

रू वच्ये श्रीतत्वसारस्य दृत्ति संक्षेपतों मुठ |४॥ 
स्वस्ति | अथ श्रीमेमीश्वरमहातीर्थादियात्राविह्रकर्म्म विधाय दच्यायथय 

(९) च श्रीय(प 9यपुरमागत्य महामहोत्सवपूर्वक धर्मापदेश कुर्वेतः स सतो 
मे यथा मेदेतररत्नत्रयात्मकमोक्षमाग्गं-मावना भावय तयथेत्वदान्न (१) 
चमीकृतपरमाथतरपलक्षणेन 5० श्र(स)तोषतनयेन सतिमयेन 5० श्रीलपूनाम- 
घेयेनेदं बच: प्रोक्त-भो कृपावारिसागर चतुर्गतिसंसाराचुधियान भद्दारकश्री- 
कमलकीरतिदेव चतुर्विधसघकृतसेव संसारशरीरभोगनिरम्ममो मदीयो सामोड्य 
तत््वाउत्तत्व-देयोपादेय-परिज्ञानलालसः 5० श्रीअमरसिंद्दो वरीबर्तितस्तत्त्वो- 
पदेशेन बोध्यते चेत्तदा चरमिताकण्याकुलीभूतमानसे [न_]मुहृ॒विम्ृश्याल्पमति- 
नाडपि मया चिंतितमिति। सर्व्य॑विद्योक्ततत््वोपदेशे पुण्य भविष्यति। पुण्येन 
तत्तत्वोसारोपदेशाख्य शास्त्र सम्पूर्ण भविष्यतीति मत्वा तत्त्वततारविस्तराइवतार 
भावनाग्रथ कच्नु समुद्यतोडहमभव ||छा। अथासन्नीकृतोपारससारती रेण अन्त- 
भीवत-सकलविमलकेवलज्ञानमूर्ति-सब्ब विन्‍्महावी रेश - समाविष्कुतसमय- 
सार-चारित्रसार-पचास्तिकायसार-सिद्धान्तसारादिसारेण समूरीक्ृत- 
बाह्माम्यतरदुद्धरद्धाद्शविधतपोभारेण_ समम्यसितसम्यक्त्वाद्रष्टसुणालइझत- 
परमात्मस्वभावेन तिरस्कृतासंसारायाताज्ञानोद्धव-लोकमात्रसंकल्पविकल्पा- 
व्मकविभावेन भस्मीकृतद्रव्यकरम-भावकर्म-नोकमंमलकलकाना सिद्धानां 
द्रव्यभावरूप स्व॒ति कर्ुंकामेश मेदो5मेद्रत्नत्रयानुभवोद्धवंसम्पग्शानमहा- 
धामेन आसंसारप्रधावित-मोहमदारा जशीमयामित मसंग्निलित(१) पद्मायमा- 
नादिमिथ्यादर्शनाशानाविरतिमावादिविषयकषायठकपेटकदुज्जंयनिर्शायसरव वि- 
द्वोतरागोपदिष्टागमाध्यात्मसिद्धातशाल्ाउवता रितोपयोगेन समीप्सितसाज्षाडुपे- 


तत््वसारटीका-प्रशस्ति श्र्‌३्‌ 


यसंसिद्धिशिष्टाचार-प्रपालन-नास्तिक[ता ]परिहार-निर्विष्नपरिसमत्तो( मात्ती ) 
ति फलचठु॒एयेन स्वगततत्त्वपरगततच््वमेद्भिन्न' तत्त्वसाराख्यं अन्थमहं प्रव-« 
क्ष्यामीति इतप्रतिशेन परमाराध्यपरमपूज्यभद्वारकश्रीदेवसेनदेवेन सूच- 
मद सबण्यंते ॥ 

' इति श्रीतत्वसारविस्तरावतारेष्त्यासन्न-भव्यजनानंदकरे भद्दारकश्री- 
कमलकीतिदेव-बिरचिते कायस्थमाथुरान्ववशिरोमणीभूतभव्यवरपुएडरीकाड- 
मरसिहमानसारविन्द-दिनकरे स्वगतपरगततत्त्वलक्षणवर्णुन नाम प्रथम पव। 

अ्रन्तभाग :-- 

ग्रन्येडस्मिन्‌ भावनारूपे पुन्क्तस्य दूषण । 
भभा)वविद्धिनंतद्आह्य शानवैराग्य-भूपण ॥१॥ 
<इति तत्व स्वपरगतं प्रोक्त॑ सक्षेपमात्रतोडपि मया 
_ सम्यग्यदि विस्तरतो ब्रेते जिनसन्मतिः सत्य ॥२॥ 
इति कतिपयवर्णेवणिताडध्यात्मसारा परमसुखसहाया तत्त्वतारख्य टीकिा]। 
अवगतपरमार्था शोध्य चेना पठंतु सुरसृगपतिकठे हारभूता सुरम्या ॥३॥ 
यावन्मेरु-मही-स्वग-कुलादिि-गगणाउपगा- । 
तत््वसारस्प ठीकेय तावन्नर्दा तु]भूतले ॥४॥| 
इति तत्त्वसारविस्तारावतारेडत्यासन्नभव्यजनानंटदकरे भद्दारकश्री- 
कमलकीतिंदेव-विरचिते कायस्थ-माधुरान्वव-शिरोमणीभूत-भव्यवरपुडरी का- 
5मरतिह-मानसारविन्द-द्निकरे सिद्धस्वरूपवर्णन षष्ठ पष ॥६॥ 
सिद्धाः सिद्ध(द्वि)प्रदास्ते स्युः प्रसिद्धाएगुणर्यता: । 
भोड्मत्त्यसिंह भो(0ेशुद्धाः प्रसिद्धा ज॑गता त्ये:(ये) ॥६]] आशीर्वाद 
श्रीमन्‍्माधुरगच्छुपुष्करगणं श्रोकाएसंघे मुनिः 
सभूतो यतिसंघनायकमरणिः श्रीक्षेमकीर्तिमंहान्‌ | 
तलसहाम्बरचंद्रभा गुणगणी अरद्देमकी तिंगेरः 
शमत्संयमकी रतिपूरितदिशापूरो गरीयानभूत्‌ ॥ १॥ 


१२४ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


अभवदमलकी तिस्तत्दाभोजभानुमुनिगणनुतकीतिर्विश्वविख्यातकीर्ति: 
शम-यम-दम-मूर्तिः खंडितारातिकौर्तिजंगति कमलकी तिंः प्रार्थितशानमूर्ति:२ 
[ देहली-पंचायती-मंदिर प्रति 
नोट---यह ग्रन्थ प्रति बहुत कुछ अ्रशुद्ध है । और इस प्रतिके शुरू 
तथा अन्त आदिम कितने ही पत्र वादको प्रतिलिपि करके जोड़े गये हैं। 


- ८८, यशोधर-महाकाव्य-पंजिका (पं० श्रीदेष ) 


आदिभाग :-- 
यशोधर-मझ्काव्ये सोमदेवे विनिर्मिते । 
श्रीदेवेनोच्यते पंजी नत्वा देव॑ जिनेश्वर ॥१॥ 
छुद-शब्द-निधंट्वलंकृति-कला-सिद्धात-सामुद्रक- 
ज्योतिर्वेद्रक-वेद-वाद-भरताइनग-द्विपा5श्वायुध- | 
तकाख्यानक-मंत्र-मीति-शुकुन-दमा रह-पुराण-स्पति- 
श्रेयोध्ध्यात्मजगंत्छितिप्रवचनी-व्युतत्तिरत्रोच्यत्ते ॥ रा! 
अह वा काव्यकर्ता वा छावेवेश्वराविह | 
विध्ु-अध्नातिरेकेश को नामान्यस्तमोपहः ॥३॥ 
किंच कवेरपि विदग्धो5हमेतत्सूक्तिसमथ्ने | 
यत्सौमाग्यविधी ज्लीणा पतिधन्न पिता प्रभु ॥४॥ 
प्रयोगास्तमयाच्छुन्देष्वप्रसिद्धिमय॑तमः | 
तत्पयोगोदयाक्कों हि निरस्यत्यसमंजस ॥५॥ 
र्यत्याकर्षकायाउन्धः स्वदोषेण यथा स्खलन । 
स्वयमशस्तथा लोकः प्रयोक्तारं विनिदति ॥६॥ 
नाउप्रयुक्त प्रयु जीतेत्येतन्‍्मायॉनुसारिमिः + ' 
निघंट-शब्दशास्त्रेभ्यो बून॑ दत्तो जलांनलिः ॥०॥ 
जहें-पेलवयोन्याद्रान्‌ शब्दास्तेडन् अयुजता। - 
नाउप्रयुक्तं प्रयुंगीतेत्येष येषा नयो हृदि ॥०॥ 


यशोघरमदाकाव्यपञजिका-प्रशस्ति १्२श, 


नाउप्रयुक्त॑ प्रयोक्तव्य प्रयुक्त वा5प्रयुज्यते | 
इत्येकातस्तंतो नास्ति वागर्थोचित्यवेदिना ॥६॥ 
' साम्रा दशशतीवाचामपूर्व्या समभूदिह। 
' कवेबागथरसवेज्ञाइणकन्रिशती तथा ॥१०॥ 

सुमुखः समाहितमतिरुदड, ुखः प्राइमुखो वा कविः सकलेहिकामुनिक- 
व्यवहारव्युतपत्तिकारण काव्यमिद चिकीषुः पुण्यावाप्ति-प्रत्यूह-व्यूह- 
ब(व्युगेदासों नास्तिकतापरिहारः शिष्टाचारप्रतिपालन परंपरया परकृतोप- 
काराद्र विस्मरणं वेति पंचविध फलं। आशीन्‍नमस्क्रियावस्तुनिदद शो वा 
5पिं तन्मुखमिति वा मनसि निधाय श्रियमित्यादिकान्‌ श्लोकानाइ ॥छ॥ 
कुबलयमुत्तलं भूमंडल॑ च | संद्शनमवलोकन सम्यग्दशनं च | कंतुः कामः। 
निकेतन रह | 

इति श्रीसोम(श्री)देवसूरि-विरचिताया यशोधर-पंजिकाया प्रथम 
आश्वाक्षः ॥१॥ [ देहली-पचायती-मन्दिर प्रति 

नोट १--इंस गन्थ-प्रतिकी सब संधियोंमें श्रीदेव की जगह मूलग्रन्थकार 
सोमदेवका ही नाम दे दिया है, जो लिपिकारकृत-अशुद्धिका परिणाम जान 
पडता है। 

नोट २--इस अ्रन्थंग्रतिके अन्तमें पंनिकाके क्ताकी कोई प्रशत्ति 
नहीं है। यह प्रति संवंत्‌ १५३६ फाल्गुण सुदि ८ रविवारके दिन लिखा- 
कर मूलसंघी मुनि रत्नकीतिके उपदेशसे एक खंडेलवाल कुटुम्नकी ओरसे 
ब्रक्ष होला को दान की गई है। 


८६. पुरुषार्थानशास्न ( पं० गोविन्द ) 
शादिभाग :--- है 
श्रियं कुर्यात्स वः कब्निद्देयो देवेन्द्रवन्दितः । 
इण्शानसुलवीर्याणि यस्याउनतान्यनन्तवत्‌ ॥१॥ 
स्वभूविषणुः-शिवो भास्वान्‌ शीतयुः सुगतो गुरः । 


न्ष्फ 


के * 
जेगमान्य प्रशतिसेंतर 


भग्मगणश्च देयेदो सिनेन्द्र: सयस्तिदोडसु नः ॥शा 
शफि्यक्रिक्रत:नन्तगुखाय परमात्मने । 

भर आमने: सना शस्ण गुगाना। ब्यक्रये नमः शझा। 
ता नमामि गिर ब्रा शुरू खश ददतेडद्विनां। 
देयारे योपदेशेन सेपिता ये द्वित पद ॥शा। 

ग्रथ मा धीरपान्नामपूरीयापिपुरोमिय । 

सयां सिय मर्सश्षीकेटम्मक्षायिःफर्तुमिता स्थितं ॥५॥ 
खीमतो नरसिहस्थाइमरसिंदत्य सत्य | 

तमयो उिनयोपेैत हनिभीज्दमणो5८भणुत्‌ ॥६॥ (हय) 
; लोफदयशुदभर्थ यशःभेयश घीमना। 

म्यजनीय भयेता भोः पावब्येनेयाउस ते मश ॥ज॥ 
फाग्य विधोगता किचिन्युुषार्थोपदेशितं | 

स्पार्कृत्ये न धीमतों भवति यदनुयता: ॥5॥ 

श्रुत्वा त्त्पेति सुश्लिप्टचनं वचन मया | 

इति मॉ5भाग्यि भो युक्त त्ययोक्त किस्वित' »णु ॥६॥ 
पोगसेमी सुराजादा जायेते ते सुकाव्यतः | हि 
कुगचादिव तावेव नश्यतस्तु कुकाव्यतः ॥१०॥ 

कार्ग्य निगहुराचार्या भाव वा कर्म वा कवे: | 
तनष्टाइशेपदोर्ष स्थात्सुकान्यं परथा पर ॥११॥ 
श्रज्ञत्याद्वा प्रमादाद्दा शब्दादी सपलन कवेः | 

दोपः स्थातते तु शब्दाद्ः प्रभूताः काव्यहेतवः ॥१२॥ 
तत्ता स्ते जानते केचिटप्रमत्ता, सुमेधसः ] 
विश्ववाआयवाराशेः परेयैसचतेगत ॥ १ ३॥.' 
ताइ्शा मादशा येषा नाभूचोगोषि तेपि चेत्‌ । 
सुकाव्यायाद्यम कुर्र्य भू एत्वं विमतः पर ॥१४॥ 


पुरुषार्थानुशासन-प्रशस्ति १२७ 


किन्च-- भगवन्समन्तभद्रः श्रीमद्भट्वाकलझ्ू इत्याद्यः । 
चक्रस्तकंग्रन्थान्कुतकविज्ञेपदत्ञास्तानू ॥ १५॥ 
श्रीपूज्यपाद्भगवत्प्रमुखाः विमुखा कुमार्गतो कुवेन्‌ । 
व्याकरणानि उणा वाआरला[म!]व्याकरणनिपुणानि ॥१६॥ 
जिनसेनो गुणभद्रों रविषेशश्चेवमादिकविराजा: । 
महता निद्दताहासि व्यधुः पुराणानि पुरुषाणा ॥१७॥ 
ओभट्ट-बट्ट केरादयो दुरंताघपशशल््राणि । 
सुमधुरगिरों व्यरचयननगाराचारशाख्राणि ॥१८॥| 
श्रीशिवको टिमुनीश्वरपुरोगमाः स्ववगतागमा हणा । 
शानतपश्चारित्रें सदर्शनं दशयामासुः ॥१६॥ 
श्रीकुन्दकुन्द्सूरि: श्रीमदृडमास्वातिदेव इत्याताः । 
साधु व्यदघुस्तत्त्वग्रन्थानुद्िष्टपपरमार्थान्‌ ॥२०॥ 
श्रीसो मद्ेवपूर्व्या अकुर्वेताउपूब्शब्दसवेस्वा: । 
निरवद्यगद्यपद्मएचस्पूःकृतबुधशिरःकम्पा: ॥२१॥ 
श्रीवीरनन्दिदेवो धनझ्लयश्राउसगो हरिश्रन्द्रः । 
व्यघुरित्याद्याः कवयः काव्यानि सदुक्तियुक्तीनि ॥२२॥ 
श्रीजयसेनाचार्यो5मितगतियतिरिवमादयः सदया: | 

ग्रन्थीकृत्य सदर्थानगारिणामूचुराचारान्‌ ॥२३॥ 
इत्याद्यायमभेदान्विहितमनोवाग्वपुःमलछेदान्‌ | 
सर्वानपि जितदुर्शयचक्रा: कविचक्रिणश्रक्रः ॥२४॥ 
इत्यादिपीरस्थमहाकवीना रुग्मी रवीनामिव यज्न वाग्मिः | 
प्रकाश्यते विश्वपदाथजातं न तन्न भात्यन्यवचः प्रदीपः ॥ २४॥ 

अन्यज्च--भूवाच्यते कली जाताः प्रभूताः साप्रतं खलाः | 
कुब्वे तोडपकृतीरेब तुणामाराधिताश्र ये ॥२६॥| 
वंद्यानामपि निन्‍दन्ति ये गिराविमला- खलाः। 
मादशा किच्नते गोष्नाः कृपा कुर्य्यस्जासु कि ॥२७॥ 


श्य्प पृरषार्थानुशासन-प्रशत्ति 


तथा च-- -, हु 
दित्रा एवात्र ते सन्‍्तो मर्णयों वा सुनातयः | 

, नय॑ति सुषमाभास्य सुवर्शमपि ये स्वय ॥२प्ग। 

; तावन्त एवं ते मन्येष्णवः स्पष्टाः ससज येः । 
। सन्तोड्सतोड्न्यथा सृज्यान्न स नास्ति,विधिविंधी:ः ॥२६॥ 
/ तत्कि काव्यावधानेन यशः श्रेयो5सिंमिद मिः | 
कार्य; सदा सदाचारो लम्येते लघु ते यत. ॥३०॥ 
चुमनोगतमाख्याय॑ मयीत्युपरते सति | 
'वम्मितं स ततोइवोचल्लद्मणः सुविचक्षणः ॥३१॥ 
उमि्विपश्चिता वाच्या न पुरः प्रचुरा ग़िरः। 

' कृथ्यते5दस्ततस्तथ्यं सक्तेपेण मया वचः ॥३२॥ 
भवन्मानसज कांव्यवारि्ज निजकर्णयोः । 
वतसीकंतुमिच्छामि 'विधेयस्तदलुग्हः ॥३३॥ 
साहाय्यं स्वामिभक्ताना शारदा वो विधास्यति | 
काव्यसिद्धौ सता सेव.मातेव हितकारिणी ॥३४॥ 

, तल्थेत्यावश्यर्क वाक्य निशम्या5ह स्वमानसे | 

: बान्देवीं प्रणमंस्तस्याः प्रंसादायेत्यचितर्य ॥३५॥ 
वाठमइंति मे भक्रिबाग्देवी तन्‍्मुखोद्धवा । 
कार्व्य में कुबतः किन्न सा सहायी भविष्यति ॥३६॥ 
कुर्बे मंदोडपि तत्काव्यमद शोचामि कि बहुः | 
सहाय सबल आप्य कि न.हीनोपि वल्गति ॥३७॥ 

'काव्यसस्कारकर्तारः सति वा गुरवो मम | - 
शाततद्वेतवः सतश्चिन्तया मम-किं तंया ॥३ष्गा 
निश्चित्येति-ज्ञण पश्चादिति चितामुपागर्म | 
विचित्रा रचयः पुसामनुशात्मि तदत्र कि ॥३६॥ - 


धुरुषायोनुशासन-प्रशंस्ति १२६ 


इच्छत्याक्षेपिणी श्रोतुं केचिद्धिक्षेपियीं परे॥ 
संवेगिनीं कथां केचित्परे निवेदिनी जनाः ॥४०॥ 
कैचिडस्माथिनः केचिंदर्थकामा्थिनोडज्धिनः १' 
भुमुज्ञवो5न्ये तत्सर्वान्के रंजेयितुमीशते ॥४१॥ 
प्राव+ सब्बप्रियं यद्वा पुरुषार्थानुशासस । 
कुर्बेंन्‍इ तत्तथा स्वस्मिन्‌ जिते रेजित जगत्‌ ॥४रा। 
इति स्वगतमालोच्य शास्त्रमन्वर्थसशर्क | 
भया प्रसयते नाम्ना पुरुषार्थानुशासनम्‌ ॥४१॥ 
'पुरुषाथथश्रतुवेग उपदेशोड्नुशासन । 

> चतुवंगश् धर्माइ्थ-काम-मोक्षः प्रकीतित: ॥४४॥ 
चतुवंगोंपि मानुष्ये: केथ्षिद्द्सुतचेष्टिते: । 
प्राप्त कालादिसामग्रीं साध्यते कृतसत्कियेः ॥४५॥ 
बिना मोदध चर्तुवेगद्धिवर्गं: सदूभिरुच्यते | 
स एव.साध्यते केश्रिद्लब्ध्चाइखिललब्धिमिः ॥४६॥ 
जन्मसाफल्यक्ृत्यंसा स्थात्तिवर्गोपि साधिते: । 
'प्ररस्पसविरोधेन सुखश्रेयस्करों यतिः ॥४०॥ 
'विरोधयेन्न वा धर्म्मे साधयन्शुद्धधीः परी । 
परी तु साधयन्धर्म्म न हि जात विरेषयेत्‌ ॥४प्ण! 
जणा विरोधितावर्थकामौ कि किल कुब्वेतः । 
धर्मस्तु हँति तावन्नामुत्र चेषद्विरोधित., ॥४६॥ 7 
धर्मादेव प्रसंभेते श्र्थकामी नणामिह । 
सम्यत्ववादिव सुझानचरित्रे सुखसाधने [४० 
शक एव क्षमी घम्म: तवकल्याण-्यीजने ।' 
'एक एंव न कि भानुरल सर्वार्थद्शने ॥श्शा[ 
उत्कल्लोपि वार्राशिबोहुम्या जात तीरयते।' * 
न सर्व धमममाह्वर्त्य वक्‍त केनापि पार्यत्ते ४२१ 


६६० जनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह- 


श्रिवर्गंसाघने तस्माद्धर्ममुख्यतया हृमिः + 
यतितव्य सक्त जन्मसाफलय॑ नेतुमात्मन, ॥शा! 
दुराप प्राप्यः मालुस्य॑ येख्िवर्मों न साधितः । 
केवल-नेह लोकस्तेः परलोकोडपि बाधितः |[४४॥६ 
विना त्रिवर्गससिद्ध्या मानुष्त्य पशोरपि | 
केवलं खुरश्ट गादिक्ृतो भेदोडभिवेदितः ॥५५॥ 
मानुष्येषपि न यः स्वार्थसाधनायोद्यतोड्घमः | 
त' तिरश्ना गति का्चित्पाप्त को बोघम्प्यिति॥५७ष॥/ 
स्वाथसिद्धि्मवेद्यत्र ति्यक्रमपि तहर । 
मानुष्यमपि तब्निंग स्वाथम्रंशो भवे्यतः॥५णी। - 
यथाडनथंकमासत्वें विनाउनन्तचतुष्टय | 
पुरषा्थ विना उुणा पुरुषत्व तथा बथा [पा 
पुमर्थताधनोपायमवबुध्य तत- ठुघीः | 
साधयेत्त तथा शत्वं कृतार्थ जायते यथा ॥६६॥॥ 
इति कतिचिदुद्रीयाडनिद्रपद्यानि लोक- 
द्विवयगतसुखार्थी श्रोतृशुश्रूषुताये । 
जिनपतिमतंयज्रात्‌ कथ्यतेडयाप्त्युपायः 
कृतसकलसमृडेः सब्त॒वगसिद्धः ॥६ ० 
इति पडितश्रीगोविन्द-विरचितें पुरुषार्थानशासने कायरथमाधुर< 
धंर्शाइबदंस-भश्रीलद्मणुनापाकिंते कथामुखाउमिधानोडय प्रथमोडवसर: 
पर: ॥१॥|. अचाशीर्चाद: 
भोगीद्रो मोगिवर्गेंः कथमपि विदितः प्रस्फुरद्धोगरत्ने 
अन्द्रोंकेनोडइन्द्‌रपि सुरनिकरेह क्सहसेण चेन्द्रः । 
कीर्तया यत्य भिलोक्यामिव सुरसरिताश्चेतिताया स्वसंगा- 
अ्छीमान्तोध्मत्येर्सिंदश्विस्मुद्चरितो जन्द्तान्नंदनाभ्या ॥१%॥ 


पुरुषाथानुशासन*प्रशस्ति १३१ 


( इसी तरह हर एंक अंगले अध्यायके शुरूमे भी श्राशीर्वादात्मक- 
पद्म दिये हैं जिनमें प्रायः 'लक्ष्मण'को आशीर्वाद देते हुए उसके गुणोंका 
भी कुछ धर्णन किया है । ) 


अन्तभाग+-- 


श्रीसद्रह्मयस' कुमुदा5खिलाशस्तमोबिनाशेः सुपथप्रफाशः । 
यन्नोव्तिष्ज॒ प्रभवन्ति लोके नमाम्यई श्रीजिनभास्कर ते ॥१॥ 
दोषाडप्रकाशः कमलाइबकाशस्तापस्य नाशः प्रसरश्च मास: । 
यत्र प्रसस्ने5त्र जने भवति श्रीमज्जिनेब्द्र' तमहँ नमामि ॥२॥ 
कुर्वतु धीकेरविणीसमृद्धि विषेकवार्डेंश्व जनेडन वृद्धि । 
श्रीमूलसंघाकर-चन्द्रपादा भट्टारकश्रीजिनचन्द्रपादाः ॥३॥॥ 
विमलसद्मलकाछासंघपट्टेदयाउद्रावुदितउरुवचोंशु ध्यस्‍्तदोषाधकार: । 
चुधजन जलजानामुद्विलास ददाना जयति मलंयको तिंभानुसाम्य दधानवा था 
फाष्ठटासघेडनघयतिमिय फान्तो भात्याकाशे स्फुरदुडुंभिवां चन्द्र' | 
सत्प्रशाना भवति न केषा तुत्यः कीत्या5चारः स कमलकीर्याचाये' ॥श॥। 
परे च परमाचारा जिन॑सघमुनीश्वरा:। 
प्रसन्नमेतत्कुर्वतु मयि स्वैपि मानस ॥६॥ 
कायस्थानामस्यथो साथुराणां वशो लब्ध्वाउपमर्त्सससत्पशेसः । 
तत्नाप श्रीखेतलो बन्धुलोकेः खे तारीमैरुत्पकाश शशीव ॥ण॥ 
सुरगिरिरिव धीरो वारिधिवां गर्भीरो विधुरिष हतत्तापः सूर्यवत्सुप्रतापः । 
नरपतिरिव सान्यः कशवद्यी वदान्यः समजनि रतिपालस्तत्सुतः साइरिकाल:८ 
दुःशासना<पायपरो नरात्रणी$ सद्रेग्नतो धमंसुता थंसाधने । 
चतः सुतो5भूत्स गदाघरोषि यो न भीमता क्वापि दधो सुदर्शनः ॥६॥ 
स तस्मात्त्सत्पुनो जनितजनितासबदेजनि -, 
ज्ितो ख्यातः श्रीमानमरहरिरित्यस्तकुनंवः | , 


श्१२ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


गुणा यर्मिस्ते भ्ी-नय-विनय-तेजः्प्रभ्ृतयः 
समत्ता ये व्यस्ता अ्रपि न सुलमा: क्वाडपि परतः ॥१्णा 
महस्मदेशेन महामहीभुजा निजाधिकारिष्वखिलेष्वपीह यः। 
सम्मान्य नीतोपि छुघीः प्रघानता न गवमप्यल्पमधत्त सत्तमः ॥१ शा 
सर्वेरंपूर्विकया गुणैश त निरीक्ष्य दोषा निखिला यमत्यनन्‌ | 
स्थाने हि तद्भूरिभिराभ्रितेडरिमिः स्थाने वसंतीह जना न केचन ॥१२॥ 
श्रुतशताये विनयेन घधीमता तया नयस्तेन च येन सपदा | 
तया च धर्मो गुणवन्नियुक्तवा सुखकरं तेन समस्तमीहितं ॥११॥ 
सत्योक्तित्रमजातशत्रुखखिलद्मोद्धारसार नय॑ 
रामः काममुदाररूपममलं शील॑ च गगांगजः | 
कशश्वाय्वदान्यता चतुरता भोजश्च यस्मायिति 
स्व स्व॑ पूर्वद्रपा वितीय्य सुगुण लोके5त्र जग्मुः पर ॥१४॥ 
धन धनाथिनो यस्मान्मान मानार्थिनो जनाः । 
प्राप्यासन्‌ सुखिनः सर्वे तदूद्दयं तद्यार्थिनः ॥१श॥ 
निशीनोः कोमुदस्येशे नाव्जानामन्यथा रवे: । 
यस्योदयस्तु सर्वेषा सर्वदेवेह वल्लभ' ॥१६॥।॥ 
स्त्रौकुलीना5कुलीना भीः स्थिरा धीः कीतिरस्थिरा । 
यत्र चित्र विरोधिन्योष्प्य्मूतेनुः सहत्यितिं ॥१७॥ 
तस्यानेकगुणस्य शस्यधिष्णस्थाउमत्येसिंदस्य स । 
ख्यातः सूनुरभूत्मतापवसति श्रीलइमणाख्यः क्षिती । 
यो बीक्येति वितक्‍्यते सुकविभिर्नीत्वा तनु मानवीं 
भ्रमोष्यं नु नयोडथवाडथ विनयः प्राप्तः प्रजापुण्यतः ॥१८॥॥ 
यशो यैल्लेच्मंणस्पेणलक्ष्मणा5त्रोपमीयते | 
शंके न तन्न ते: साक्षाचिलाचेलंच्मलतलितं ॥१६॥ 
श्रीमान्सुमिन्रोन्नतिंदेतुजन्मा सल्‍लक्षणः सन्नपि लक्ष्मणाल्यः । 
रामातिरिक्तो न कदाचनासीदधान् यो रावणसोदरत्व ॥२०॥ 


पुरुषार्थानुशासन-प्रशस्ति १३३ 


स॒ नयविनयोपेतेवाक्येमुहुः कविमानस 
युक्ृतसुकृता5पेक्षो दक्तो विधाय समुचतं॥। 
अवशयुगलस्यात्मीयस्यावतंसकते कृती- 
स्तु विशद्मिद शास्त्राभोजं सुबुद्धिरकारयत्‌ ॥२१॥ 
अ्रथात्यश्रोतकाना सा (रथ्वी प्थ्वीव संततिः | 
सच्छाया: सफला: यस्या जाय॑ते नरभूरुहा: ॥२२॥ 
गोत्र गास्येमलचकार य॑ इह श्रीचन्द्र मा श्रन्द्रमो 
क बिम्बास्यस्तनयोड्स्य घीर इति तत्पुत्नरश्न हींगाइमिघ: । 
दोहे लब्धनिजोद्‌भवेन सुधियः पद्मश्रियस्तत्त्त्रियो 
नव्य काव्यमिद व्यधायि कविनाउहंत्पादपद्मालिना ॥२३॥ 
पादादिवर्णंसशेनेति शेषः ॥ 
शब्दार्थोभयदुष्ट' यद्व्यधाय्यत्र मया पद्‌ | 
सद्धिस्ततस्तदुत्साय्य॑ निधेयं तन्न सुन्दरं-॥२४॥ 
जीयाच्छीजिनशासन सुमतयः स्युः उमाभुजोहलनता- 
स्सर्वोप्यस्तु निसमयः: सुखमयो लोक: सुभिक्ष्यादिभि: | 
संतः सन्तु चिरायुपो5मलधियो विज्ञातकाव्यश्रमा: 
शारू चेद्ममी पठन्तु सततं यावत्तिलोकीस्थितिः ॥२५॥ 
यदेतच्छात्ननिर्माणे मयात्यल्पधिया ऋृतं । 
क्षंतव्यमपरागेमें तदागः सर्वसाधुमिः ॥२६॥ 
इति प्रशस्तिः ॥ समाप्तं चेद पुरुषार्थानुशासनमाम शासत्रमितिं ॥ 
[ बम्घई ऐ० प० स० म० पति 
भोट--थह ग्रन्थप्रति अच्छी साफ और शुद्ध लिखी हुईं है और किसो 
किसी स्थानपर टिप्पणको भी लिये हुए है। 


१३४ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


&०, नागकुभार-चरित ( मल्लिपेश सूरि ) 


आदिभाग :-- 
श्रीमेमिं जिनमानम्य सर्वसत्वहितप्रदम्‌ । 
वच्त्ये नागकुमारस्य चरित दुरितापहं ॥१॥ 
कविभिजेयदिवाणरगशेपतेविंनिर्मितम्‌ | 
यत्तदेवास्ति चेदत्र विपम मन्दमेघसाम ॥|२।॥ 
प्रसिद्धेः सस्कृतेर्वाक्सैविद्जन-मनोहरम्‌ । 
तन्मया पद्मबन्वेन मल्लिषेणेन रच्यते ॥३॥| 
अन्तभाग 
श्रुव्वा नागकुमार-चारुचरितं श्रोगीतमेनोदित । 
भव्याना सुखदायकं भवहर पुण्याखवोत्पादक | 
नत्वा त॑ सगधाधिपो गणधर॑ भकत्या पुर प्रागम- 
ज्छीमद्राजगूह पुरंदरपुराकार विभूत्या सम ॥६१॥ 
इत्युभयभाषाकविचक्रवर्ति-श्रीमल्लिषणसूरि-विरचिताया श्रीनागकुमार- 
पचरमीकथाया नागकुमार-मुनीश्वर-निर्वाणगमनों नाम पंचमः सगे | 
# जितकपषायरियुर्गणवारिधिनियतचारुचरित्रतपोनिधिः | 
जयतु भूपतिरीटविषटष्टितक्मयुगोडजितसेनमुनीश्वरः ॥१॥ 
अजनि तस्य मुनेवरदीक्षितो विगतमानमदो दुरितातकः | 
कनकसेनमुनिर्मुनिपुंगवो वरचरित्रमहाजतपालकः ॥२॥ 
गतमदोडजनि तस्य महामुनेः प्रथितवान्‌ जिनसेनमुनीश्वरः 
* सकलशिष्यवरो हतमन्मथों भवमहोदधघितारतर[ड]कः ॥१॥ 
तस्याइनुज़श्ारुचरित्रवृत्ति: प्रख्यातकीतिभुवि पुण्यमूतिः | 
नरेन्द्रसेनो जितवादिसेनो विशाततत्त्वो जितकामसूजः ||४॥ 
' तच्छिष्यो विद्युधाग्रणीर्गुणनिधिः श्रीमल्लिषेणाहय 
संजातः सकलागमेघु निपुणो बाग्देवतालकृतः । 


ज्वालिनीकल्प-प्रशस्ति श्ह्श 


त्ेनेषा कविचक्रिणा विरचिता श्रीप॑चमीसत्कथा 
* भव्याना दुर्तौघनाशनकरी संसारविच्छेदिनी ॥५॥ 
स्पष्ट श्रीकविच#वत्तिगशिना भव्याब्जधमां शुना 
अंथी पचशत्ती मया विरचिता विद्दजनाना प्रिया | 
ता भकत्या पिलिखति चारुवचनैव्यपिणयंत्यादरा 
थे शरण्व॑ति मुदा सदा सहृदयास्ते याति मुक्तिश्रिय ॥६॥* 
इति नागकुमांरचरित्र समाप्तम | 


&९. ज्वालिनीकल्प ( इन्द्रनन्दियोगीन्द्र ) 
आदिभाग :-- 

चन्द्रप्रसजिननाथ चन्द्रप्रभमिन्द्रन दिमहिमानम ॥ 
ज्वालासालिन्यचिंत-चरणसरोजद्वय वदे ॥|१॥ 
कुमुद्द्लघवलेगाजा महिषमहावाहनोज्वलाभरणा १ 
भा पातु वन्हिदेवी ज्वालामालाकरालागी ॥२॥ 
जयतादवी ज्वालामा लिन्युद्रत्निशूल-पाश-फष- 
क्रादएड-काएड-फल-वरद-चक्रनिन्होज्वलाबएभुजा ॥| ३॥ 
अहंत्सिद्धाचार्योपाध्यायान्‌ संकलसाधुमुनिमुख्यान्‌ । 
अणिपत्य मुहुमुंहुरप वक्त्ये5हं ज्यालिनीकल्प ॥४॥ 
दक्षिणदेशे मलये हेमग्रामे मुनिमंहात्मासीत्‌ । 
हेलाचार्यो नाम्ना द्रविडगणाधीश्वरो घीमान्‌ ॥५॥ 
तब्छिष्या कमलकश्नीः श्रुतदेवी वां समस्तशास्त्रणा । 

/ सा ब्रद्यराक्षसेन णहिता रौद्रेंण कर्मवशात्‌ ॥६॥ 





9४-# इन चिम्होंके अन्तगंत यह घट॒पद्यात्मक अन्तको भाग आरा» 
५ है लत ०० प 
जे नसिद्धान्तमवन'की ताडपत्नीय दो पतियों परसे लियारया है, अन्य कितनी 
ही प्रतियोंमें यह नहीं पाया जाता--छूटा हुआ है + 








१२६ 


जेनग्रन्थ “प्रशस्तिसंग्रह 


रोदिति द्वाह्मयकारेः स्फुटआाडट्हासं करोति सन्ध्याया ! 
जपति पठत्यथ वेदान्‌ इसति पुनः कहकह-ध्वनिना ॥णा! 
कोसावास्ते मंत्री यो मोच्चयति स्वमंच्रशकत्या मा | 
वक्तीति सावलेप॑ सविकारं जुम्भरणं कुछते ॥5॥ 

इृष्ठा तामतिदुष्टभहेण परिपीडिता मुनीन्द्रोड्सौ | 
व्याकुलितो5भूत्तत्मतिविधानकतंव्यतामूद: ॥६॥ 
तद्अहविमोक्षणार्थ तद्‌आमसमीपनीलगिरिशिखरे | 
विधिनेव वन्हिदेवीं स साधयामास मुनिमुख्य- ॥१०॥ 
दिनसतकेन देव्या प्रत्यक्षीमूतया पुरः स्थितेया ! 
मुनिरक्त- कि कार्य तवाये वद मुनिर्वाचेत्थम ॥१ १।॥| 
कामार्थाथैहिक-फलसिद्धथर्थ देवि नोपरुद्धासि | 

किन्तु मया कमलश्री-ग्रह-मोक्षायोपरुद्धाति ॥१२॥ 
तत्माद्‌ अहमोक्त कुरु देव्येतावदेव मम कार्य | 

तद्बचन श्रुत्वा सा बमाए तदिदं कियन्मात्रम ॥१३॥ 
मा मनसि ऋृथाः खेद मंत्रेणानेन मोचयेत्युक्त्या | 
मृदुतरमायसुपत्र विलिखितमंत्र ददौ तस्मे ॥१०॥ 
तन्मंत्रतिधिमजानन्‌ पुनरपि मुनिपो बभाण ता देवीं 
नास्मिन्‌ वेचि किमप्यहमतो विद्ृत्ये तदमिघेहि ॥१५॥ 
तस्में तया ततस्तदूब्याख्यातं सोपदेशमयतत्त्व॑ । 

घुनरपि तद्भक्ति-चशाददायि तत्सिद्धविद्येत्यम ॥१६॥ 


' साधनविधिना यस्में त्व दात्यसि होमजपविहीनोडपि। 


भविता स सिद्धविद्यो नो दास्यसि यस्य सोज्ज पुनः ॥१०ा! 
उद्यानवने रम्ये जिनमवने निम्नगातटे पुलिने | 
गिरिशिखरेध्न्यत्मिन्‌ वा स्थित्वा निर्नत॒के देशे ॥१८॥ 
डुदयोपहदयमंत्र प्रजाप्य नियुत तथा थुत हुत्वा । 

प्रकरोत पूर्वसेवा प्रणिगय्नेब स्वक्षाम गता ॥१६॥ 


ज्वालिनीकल्प-प्रशघ्ति * है३७ 


तत्र स्थित एवं ततस्तमसो दंदह्ममानमाध्याय । 
दहनाक्षरेरुदन्तं दुष्ट निर्दधा्यामास ॥२०॥ 
निर्द्धांटितो अहश्चेद्‌ ध्यात्वेके भूतदहनररररबीज | 
शेषदशनिग्रहाणा किमस्त्यसाध्यों गरद्ृः कोडपि ॥२१॥ 
देव्यादेशाच्छास्त्र तेन पुनर्बालिनीमतं रचितम । 
तच्छिष्यो गांगमुनि्नीलग्ीयों बीजाबाख्यः ॥२२॥ 
आया क्ञांतिरसव्बा विरुवट्टः छुल्लकस्तयेत्यनया । 
शुरुपरिपाट्याविच्छिन्नसम्प्रदायेन चागच्छुत्‌ ॥२३॥| 
फन्दर्पण ज्ञातं तेनापि स्वसुतनिरविशेषाय | 
गुणनंद्श्रीमुनये व्याख्यातं सोपदेशं तत्‌ ॥२४॥ 
पाश्वें तयोदव॑योरपि तच्छास्त्रे ग्रंथतोडथंतश्वापि। 
मुनिनेन्द्रनन्द्िनाग्ना सम्यग्गदितं विशेषेण ||२५॥) 
क्लिष्टग्रंथं प्राक्तनशास्न॑ तद्ति स(स्व)चेतसि निधाय । 
तेनेन्द्रनन्दिसुनिना ललितायाबित्तगीतायें? ॥२६॥ 
हेलाचार्योक्तार्थ अंथपरावतंनेन रचितमिटं । 
सकलजगदेकविस्मयजनन जनहितंकरं ः्णुत ॥२०॥ 
मंत्रि-प्रद-सन्मुद्रा-मएडल-कटुतेल-वश्ययंच-सुतंत्र । 
स्मपनविधिनीराजनविधिरथ साधनविधिश्वेति ॥२०८॥ 
अधिकाराणामेपा दशभेदाना स्वरूपनिर्देश ) 
चक्त्येडट संक्षेपात्‌ प्रकर्द देव्या यथोद्दिष्टम ॥२६॥ 
मौनी नियमितचित्तो मेघावी दीजधारणसमथ: । 
मायामदनमदोनः सिद्धथति मंत्री न संदेह: ॥३ ण। 
सम्यग्द्शनशुद्धों देव्यचेनतत्परों बतसमेतः। 
मंत्रजपहोमनिरतोडनालस्यो जायते मंत्री ॥३१॥ 
देवगुदसमयभक्त: सविकल्पः सत्ववाग्विदग्धश्न । 
बाकूपटुरपमतशकः शुचिराद्रमना अबेन्मंत्री ॥३२॥| 


श्श्८ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


देव्या: पदयुगमक्तो देलाचार्यक्रमाब्जमक्तियुतः । 
स्वगुरूपदेशमार्गेण बर्तेते यः स मत्री स्थात ॥३१३॥ 
विद्यागुरुमक्तियुते तुष्टि पुष्टि ददाति खलु देवी । 
विद्यागुब्मक्तिवियुक्तचेतसे द्वेष्टि नितरा सा ॥|३४॥ 
सम्पग्द्शनदूरो वाक्कठश्छान्दसो भयसमेतः । 
शून्यद्दद्यः सलजः शास्त्रेंडस्मिन्‌ नो भवेन्मत्री ॥३५॥ 
इति हेलाचार्यप्रणीता्ें. श्रीमदिन्द्रनन्दियोगीन्द्र-विरचित-मंथसदर्भे 
ज्वालिनीमते मंत्रिलक्षणनिरूपणाधिकारः प्रथम: ॥| 
अन्तभाग :-- 
द्रविडगण॒समयमुख्यों जिनपतिमार्गोचितक्रियापूर्णः | 
बतसमितिगुप्तिगुत्तो हेलाचार्यो मुनिजंयति ॥१६॥ 
यावत्‌ क्षितिजलधिशशाकाम्बरतारकाकुलाचलास्तावत्‌। 
हेलाचार्योक्तार्थ: स्थेयाच्छीज्चालिनीकल्प: ॥२०॥| 
इति हेलाचार्यप्रणीतार्थें. श्रीमदिन्द्रनन्दियोगीन्द्रविरचितग्म थसन्दर्मे 
ज्यालिनीमते साधनविधिदंशमः परिच्छेदः ॥ 
आसीदिन्द्रादिदेवस्तुतपद्कमलश्रीन्द्रनं दिर्मुनीन्रो 
' नित्योत्सप्पच्चरित्रो जिनमतजलधिधौंतपापोपलेप: । 
प्रशानांवामलोचत्प्रगुणगण भतोत्कीय पिस्तीय सिद्धा- 
न्ताम्भोराशिजह्लिलोक्याबुजवनविचरत्सद्रशोराजहंसः ॥१॥ 
यदूबत्त दुरितारिसेन्यहनने चए्डासिधारायितम्‌ 
चित्त यस्य शरत्सरसलिलवत्‌ स्वच्छु सदा शीतल । 
कीतिः शारदकौमुदी शशिभतो ज्योत्त्नेव यस्याउमला 
स श्रीवासवन द्सिन्मुनिपतिः शिष्यस्तदीयो भवेत्‌ ॥२॥ 
शिष्य॑स्तस्य महात्मा चठुरनियोगेषु चतठुरमतिविभवः | 
ओवष्पनदिसुरुरिति लुधमघुपनिषेवितपदाव्ज: ॥३॥| 


स्वर्णाचलमाहात्म्य-प्रशस्ति १३६ 


लोके यत्य प्रसाठादजनि मुनिजनस्तत्पुराणाथंवेदी 
यस्याशास्तभमूर्धान्यतिविमलयशः श्रीवितानो निवद्धः | 
कालास्तायेन पौराणिककविद्वषभा द्योतितास्तत्पुराण- 
व्याख्यानादूबप्पनं दिप्रथितगुणगणस्तस्य कि वरस्य॑तेज्र ॥४॥ 
शिध्यस्तत्वेन्द्रन॑ दिविमलगुणगणोद्ामघामामिरामः 
प्रशा-तीक्ष्णात्रधारा-विद्लितवहला5श्ञानवल्लीवितानः | 
जैने सिद्धान्तवार्धो विमलितह॒ब्यस्तेन सदगधतोय(अंथतोड्य) 
देलाचार्योदितार्थों व्यरन्ि निरूपमो ज्वालिनीमंत्रवाढः ॥५॥ 
अष्टशतस्येकपष्ठि(८६ १)प्रमाणशकवत्सरेष्वतीतेषु । 
श्रीमान्यखिट कटके पर्वण्यक्ष[य]तृतीयायाम ॥६॥ 
शतदलसहितचतुःशतपरिमाणगंथरचनया युक्त 
श्रीकृष्णराजराज्ये समाप्तमेतन्मतं देव्याः |॥|७॥॥ 
(नोट--अन्तका पद्म बम्बई सरस्वतोमवनकी प्रतिम न होकर कारंजा- 
की प्रतिम पाया जाता है ।) 


&२. स्वर्णाचलमाहात्म्य ( दीक्षित देवदत्त ) 
आदिभाग :-- 
श्रीमोक्षसिद्धि-समवाप्ति-निदानमेक शेलान्वयाग्बुजवन-प्रतिबोध-भानुं । 
ध्यानात्समस्तकलुपाबुधिकुंभजातं <ंदे सुवर्णमयम॒च्चसुबर्ण शेल ॥ १॥ 
अन्तभाग :--- 
श्रीमच्छीमूल्सघेडस्मिन्‌ चलात्कारगणे तथा । 
कुन्दकुन्दासिधाचार्यानवये विश्वप्रदीपिते |[४२॥ 
नन्याम्नाये वभूव श्रीमद्यारकपदस्यितः | 
जगदूमूपणदेवो5भूज्जगद्यूपणमर्थतः ॥ध्ण। 
यत्य वागमला नूर घमंशास्त्र-प्रकाशिका | 
गगेव पठता नन पुनाति मुखपकज ॥४५॥ 


श्डर जैनप्रन्थ-प्रशस्तिसगरह 


ताव सतत-सप्रिसधिनियतः पूर्वापरानुक्रमः 

शब्दांसो जदिवाकरो5स्तु सहता भः श्रेयसे यं(0च वै॥१॥ 
नमः श्रीवद्धेमानाय महते देवनन्दिने ! 

प्रभाचन्द्राय गुरवे तत्मे चाउभयनन्दिने ॥२॥ 


६५, ग्राकृतशव्दानुशासन, स्वोपज्ञवृत्तिसहित (कवि त्रिविक्रम) 


आदिभाग -- 
श्रीबीरं प्राव्याचल-समुदितमखिलप्रंकाशक वन्दे | 
दिव्यध्वनिपटदीधितिमहमच्षुरपद्धतिप्राप्त्य ॥१॥ 
श्र॒तमतृरहेनन्दि-न्विद्यमुनेः पदाम्बुजभ्रमरः । 
भ्रीवाणसकुलकमलयुमगणेरादित्यशसेणः पौचः ॥रा। 
श्रीमल्लिनाथ-पुत्रो लक्ष्मी गर्भावृताग्बुधिसुधाशुः । 
सोमस्य कृत्त-विद्या-घाग्नो श्राता त्रिविक्रमस्त कविः ॥शा। 
श्रीवीरसेन-जिनसे नार्यांदिवचः पयोधिपूरात्कतिचित्‌ 
प्राकृतपद्रत्तानि प्राइतकृति-सुकृति-भूषणाय चिनोति ॥४॥| 
अनल्पाथ-सुखोचारश्शब्दसाहित्यजीवितम्‌ । 
स च प्राकृतमेवेति मतं वूक्तानुवर्तिनाम ॥॥ 
प्राकृत तत्सम॑ देश्य॑ तद्भव चेत्यदत्लिधा । 
तत्समं सम्कृतसमं नेय॑ संध्कृतलक्षणात्‌ ॥६॥ 
देश्यमार्ष च रूवत्वात्स्वतन्॒त्वांच भूयसा | 
लद्म नापेज्ञेते तस्य संग्प्रदायो हि बोधक' ॥ण। 
प्रकतेल्ससत्कतात्साध्यमानात्तिडाच यद्धवेत्‌ | * 
प्राकतस्याउस्य लक्ष्यानुरोधिलद्म प्रचच्मदे-[६॥ 
प्राकुतपदा थसाथप्राप्ये निजयूत्रमागमनुनिगमिषताम | 
तिंथाथसिद्धथ त्रिविक्रेयागमक्रमेण करियेते ॥8॥ 


बच 


जिनसहलनामटीका-प्रशस्ति रैंप 


सत्सम-तद्भव-देश्य-प्राकृतरूपाणि पश्यता विदुपा | 
दर्षणति येयमवनो उत्तिस्तेविक्रमी जयति ॥१०॥ 
प्राकृरूपाणि यथा प्राच्यैराहेमचन्द्रमाचार्ये: | 
विशृतानि तथा तानि पतिब्रिम्बन्तीह सर्वाशि ॥११॥ 
सिद्धिलेकान ॥१॥ ( प्रथमसूत्र ) 
शति श्रीमदह नन्दित्रैविद्यदेवभ्तधर-भी पादप्रसादासा दितसमस्तविद्याप्रभा व 
श्रीमत्त्रिविक्रदेवविरचितप्राकृतव्याकरणदत्ौ प्रथमाध्यायस्थ प्रथमः पादः | 
(नोट--इस अन्थमें चार अध्याय हैं और प्रत्येक अध्यायमें पाणिनीय 
व्याकरणकी तरह चार पाद हैं। यह ग्रन्थ साक्ञ सिद्धशब्दानुशासनके कर्ता 
हेमचन्द्राचायसे बादका और कालिदासके शाकुन्तलादि नाटकन्रयके 
व्याख्याता काटयबेमसे पहलेका बना हुआ है; क्योंकि इसमें हेमचन्द्रके 
उक्त ग्रन्थवाक्योंका उल्लेखपूर्वक खण्डन है और काटयबेमके व्याख्या- 
ग्रन्थींमे इस ग्रस्थके सून्नाका ही प्राकृतविषयमें प्रमाणत्वरूपसे निर्देश पाया 
जाता है, ऐसा श्रीवेंकटरेंगनाथ शमने इस ग्रन्थके प्रथम अध्यायकी 
भूमिकामें प्रकट किया, जो सन्‌ १८६६ में आषेप्रेस विजिगापट्टमसे 
छुपकर प्रकाशित हुआ है। ग्रन्थका अन्तभाग पासमें न होनेसे नहीं दिया 
जा सका । ] 


&£६. जिनसदख्ननाम-टीका (अमरकीर्तिसूरि ) 
अन्तभाग *-- 
नत्वा जिनसेनाचार्य विद्यान[दिं] समंतभद्रमहँत | 
श्रीमत्सहस्लनास्ना' * * * ***"" * ** * चचम ससिद्धथ ॥१]] 


अथ श्रीमज्जिनसे नाचायः चातुवंण्यंसघतमुद्धरेण घीरः सक्लले।क- 
नरोचनाकातः(?) खंडिवाप्राखंडिमंडलाइंकारः शुक्तिवततनवीचीबिरचित- 
चित्ततचमत्कारः स्वर्गापवर्गपुरमार्गस्पंदः चांरुचारिचचमत्व तसक्रदनः 
सकलजगजयजातरद्ईप्पकंदर्प्पनिष्कंद्नः शुभोपदेशवचनशेत्यशुणावगरणि तन 


श्श््‌ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


हरिचन्दनः श्रीमद्रीवाणभाषारचितश्री महापुराण: जिनयज्ञादिसक्लशास्त- 
प्रवीणः श्रीमदगुणभद्राचार्यवयसे वितपादाभोजः प्रज्ञापं जः इति विरदावली 
विराजमानः जिन॑प्दलनामस्तवनं सचिक्रीषन" प्रसिद्धाप्टसहसेद्धलक्षण- 
मित्यादिस्यामिप्राय्स स्‌ _]चूनपरः शलोकमित्याइ-- 
>८ अर ञ्र >् 
इति सूरिश्रीमदमरकीतिंविरचिताया जिनसहखनामटौकाया प्रथमोध्याय:॥१॥ 
अन्तभाग : 
अशथ प्रशस्तिः । स्वस्तिस्यात्कारकोत्तमाय शऔमदनेकातशासनाय । 
सदबतो *'लोकमहित है 
* य। 
रत्नाना * ” “४ “ सुमनाः स्याद्वाद्॑द्रोदयः 
है सान्षात्सोडच्॒ सनातनो बिजयते श्रीमूलसंघोदधिः ॥१॥ 
आसाद्रद्रुसदा(?) सहायमसमं गत्वा विदेहं जवा- 
दद्राक्षीत्‌ क्‍्लि केवलेक्षणमिनं द्योतत्षमध्यक्षृतः । 
स्वामी साम्यपदादिरूदधिषणः श्रीनद्सिघश्रियों 
मान्यः सोडस्तु शिवाय शातमनसा श्रीकुन्दकुन्दाइमिपः ॥ शी 
श्रीपञ्मनदिविद्वन्‌ विख्याता त्रिभुवनेडपि कीसिस्ते । 
हारति हीरति हंसति हरति हरोत्तसमनुदरति ॥३॥ 
भरीपझनंदिपरमात्मपरः पवित्रो देवेन्द्रकीर्तिरथ साधुजनाअमिवंद्रः । 
विद्यादिनंदिवरसूरिरनल्पत्रोधः श्रीसल्लिभूषण इतोड्स्त च मगल॑ व ॥४॥ 
हु प्रायो व्याकरण येन घातुपाठेड्वतारित । 
स जीयात्‌ शब्दमाणिक्यनिवासः श्रुतसागरः ॥श। 
- मल्लिभूषणशिष्येण भारत्या नंदनेन च | 
सहखनामटीकेय रचिता5मरकीरततिना ॥६॥ 
इति श्रीयूरिश्रीमदमरकी ततिविरचिताया भद्यरकभ्रीविश्वसेनाअलुमोदितायां 
संघाधिपति-सुधा चन्द्र-चन्द्रिका निनसहसनामयीका सम्पूर्या ॥ 


कामचाण्डालीकल्प-प्रशस्ति श्४७ 


६७. सरस्वती(भारती)फल्प ( मज्लिषेणसूरि ) 


आदिभाग ३-- 


जगदीशंजिन॑ देवमभिवन्यामिनन्दने(शंकर) । 

पच्ये सरस्वतीकल्पं समासाद(सेना)ल्‍पमेघसान(म) ॥१॥ 
अमयज्ञानमुद्राह्षमालापुस्तकधारिणी । 

चिनेत्रा पातु मां वाणी जठाबालेन्दुमरिडिता ॥र॥। 
क्ब्धवाणीप्रसादेन मल्लिषेणेन सूरिया | 

रच्यते भ्रारतीकल्प: स्वल्पजाप्य-फलप्रदः ॥श॥ 


अन्तभाग ४ 


चाकपतेवोदिवेतालादभयेन्दोश्च पद्मलात्‌ । 
श्रीमल्लिषेणयीगींद्रादेशादिया समागता ॥६५॥ 

कृतिना मल्लिषेणेन श्रीपेणुस्थ च सूनुना । 

रैचितो भारतीकल्प: शिष्टलीकमंनोहरः ॥६६॥ 

सूर्यांचन्द्रमंसी यावन्मेदिनी भूघरा्वाः | 

तावत्सरस्वतीकल्पः: स्थेयाच्चेतंसि घीमताम॥६ण]। 
इत्युमवमाषाकविशेषर-भ्रीमल्लिषेणसूरिविरचितः भीभारतीक्ल्प: 


६८, कामचाणडालीकंल्प ( मल्लिषेणसूरि ) 


अदिभाग :०-- 


श्रीवीरं जिनेमानेम्य खडित-स्मर-सायकम्‌] 

बच्येहं कामचाण्डालीकल्पमिष्टफलप्रदम्‌ ॥२॥ 
भूषिताभरणेंः सर्व्ृक्तकेशा निरम्बरा | 

घातु मा कासचाण्डाली कृष्णवर्णा चतुर्भुजा ॥र॥ 


श्ड्ट जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


फलकाचकलशकरा शाल्मलिदण्डोदमुरगोपेता | 
जयतातू त्रिभुवनवन्धा जगति श्रीकामचाण्डाली ॥१॥ 
विरचयति मन्‍्त्रवादं संक्तेपात्सकल जनहितार्थमिदम । 
कलिकालोभयभापा-कविशेखर-मसल्लिपेणगर्णी ॥४॥ 
साधकदेव्याराधनमशेषजनवश्ययन्त्रतन्त्राणि । 
ज्वालांगरभमेर:ः शास्त्रेंडस्मिन्‌ कथ्यते स्पष्टम ॥५॥ 


अभ्रन्तभाग :--- 
निशेषागममन्जवादकुशल वाग्देवताउलंकतं | 
तन्नत्वा कविशेखर॑ मुनिवरं श्रीमल्लिषेणाहय ॥ 
दब्चात्प्रणंसमन्वितोन्नगघटाद धाराजलं तत्करे। 
साक्षौकृत्य हुताशनानिलव(प)यश्चन्द्राकंतारागणान्‌ ॥ श्राज्ञाप्रक्रमः १ 
उद्यन्निमलकीतिंप्रूरितदिशों विशातजेनागमो 
नाग्ना श्रीजिनसेनसूरिरभवद्भव्याम्बुजाना रविः ॥ 
तच्छिष्यः कविशेखरोडजनि मुनिः श्रीमल्लिषेणो गयी । 
तेनेष स्वपरोपकारजनकः श्रीमन्त्रवादः कृतः ॥ 
इत्युभयभाषाकविशेखरश्रीमल्लिषेणसूरि-विरचिते कामचाण्डालीकल्पे 
ज्वालांगदेभलक्षणाधिकार: पंचमः । 
भाषाह्यय-कविताया कवयो दर्प वहन्ति तावदिह 
नालोकयन्ति यावत्कविशेखर-मल्लिपेणमुनिम ॥१॥ 
छुन्दोलंकारशास्त्र किमपि न च पर प्राक्ृतं संस्कृत वा 
कांग्य तच प्रबन्ध सुकविजनमनोरजन यत्करोति | 
कुर्वन्नुवीं-शिलादी न लिखति किल तत्या(या)ति यावत्तमाततिं 
स भीमान्‌ मल्लिषेणो जयतु कविपतिवाग्वधूमण्डितास्यः ॥२॥ 
इति कामचाण्डालीकल्पः समाप्त: ! 


मैरवपद्मावतौकल्प-प्रशस्ति १४६ 


&£&. ज्वालिनीकल्प ( मल्लिषेणसूरि ) 
आदिभाग :--- 
चन्द्रप्रमं जिन नत्वा शस्चन्द्रसमप्रभम्‌ | 
वस्येहं ज्वालिनोकल्प॑ संकल्पितसमग्रभमम ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
श्रोमतोडजितसेनस्य सूरेः कर्मार्तिधूरिणः। 
शिष्यः कनकसेनोभूद॒णि(रि ?)कमुनिननस्त॒तः ॥२॥ 
तदीयशिष्यो जिनसेनसूरिः तस्याग्रशिष्योष्जन मल्लिषेणशः । 
वाग्देवतालच्ितचास्वक्त्रस्तेनारचि [श्री] शिखिदे विकल्प: ॥३॥ 
कुमतिमतविभेदी जैनतत्त्वा्थवेदी हृतदुरितसमूहः क्षीणसंसारमोहः | 
भवजलघितरण्डो वाग्व[रो]वाकरण्डो विवुधकुमुदचन्द्रो मल्लिषेणो गणीनद्र:४ 
इति ज्यवालिनीकल्पं समाप्तम्‌ | 


१००. भैरवपश्ावतीकल्प सटीक ( मलिषेणसूरि ) 
आदिभाग :-- 
टी० मं०-श्रीमचातुणिकायामरखचरवधून्त्यसंगीतकीति- 
व्यासाशामडर्ल मडितसुरपट्द्वाद्रष्टसत्प्रातिहाय । 
नत्वा श्रीपाश्वेंनाथ जितकमठझतोद डघोरोपसर्ग , 
पद्मावत्या हि कल्पप्रवरविवरण वच्ष्यते मल्लिषेणः* ॥|१॥| 


श साराभाई नवाब द्वारा मुद्रित प्रतिमें 'बन्धुषेणेंः पाठ दिया है और 
उसके द्वारा टीकाको बन्धुषेणकृत सूचित किया है, परन्तु ऐ० प० सरस्वतो 
भवन बम्बईकी प्रतिमें और ला० मनोहरलालजी जौहरी देहलीकी दो प्रतियों 
में भी 'मल्लिषेणं” पाठ पाया जाता है और उससे टीकाका स्वोपश होना 
जाना जाता है, अन्थकी सन्धियोंम भी मल्लिषेणका ही नाम है। वन्धुषेणके 
टीकाकार होनेका उनसे काई समर्थन नहीं होता ! और न अन्‍न्तमें ही बन्धु- 
षेणका टौकाकार-रूपसे कोई नामोल्लेख तथा परिचय उपलब्ध होता है। 


१६४० 


जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रदट 


मूल मं०-कमठोपतगदलन त्रिमुवननाथं प्रणम्य पाश्वेजिनम्‌। 


जे 


वक्त्ये3भीष्टफलप्रद-मैरवपद्मावतीकल्पम, ॥१॥ 
पाशफलवरद्गजवशकरणकरा पद्मविष्टरा पद्मा । 
सा मा रक्षतु देवी निलोचना रक्तपुष्पाभा ॥२॥ 
औतला त्वरिता नित्या चिपुरा कामसाधनी । 

देव्या नामानि पद्मायास्तथा त्रिपुरभेरवी ॥३॥ 
पाशवज्रफलाभोजभत्करा त्रेतलाहया । 
शंखपञ्माभया वरदा त्वरिताख्याड्रुणप्रमा ॥४॥ 
पाशाकुशपयोजातसाक्षमूल (माल)करा वरा | 
हँसवाहा5रुणा नित्या जठा वालेन्दुमण्डिता ॥५॥| 
शूल्-चक्र-कशामोज-चाप-वाण-फलाकुशैः । 
राजिता<ष्टभुजा देवी त्रिपुरा क॒कुमप्रभा ॥६॥ 
शंख-पद्च-फलाभोजभूत्कता कामसाधनी | 
बन्धूकपुष्पसंकाशा कुक्कुटोरगवाहना ॥७॥ 
पाशचक्रधनुर्वाणखेट्खड्भफलाम्बुजे: | 
लसदूमुजेन्द्रगोपाभा ज्यक्षा त्रिपुरभेरवी ॥८॥ 
आदी साधकलक्ष॒णं सुसकला देव्यचनाया: क्रम॑ 
पश्चाद्द्वाद्शयंत्रभेदकथन स्तमोड5्ड्नाकषेरां | 

यंत्र वश्यकरं निर्मित्तमपरं वश्यौषध गारुडं 
वच्ये5ह क्रमशो यथा निगदिताः कल्पेडघिकारास्तथा ॥६॥ 
इति दशविद्याधिकारेललिता्याश्लोकगीतिसदु ते: 
विरचयति मल्लिषेणः कल्पं पद्मावतीदेव्या: ॥१०॥ 
निर्नितमदनाटोपः प्रशमितकोपों विमुक्तविकथालापः | 
देव्यचनानुरक्तो निनपदमक्तों भवेन्मत्री ॥११॥ 
मत्राराधनशूरः पापविदूरों गुणेन गम्भीर. । 

मोनी महाभिमानी मंत्री स्यादीदशः पुरुष: ॥१२।॥। 


मैरवपद्मावतीकल्प-प्रशस्ति श्पूर 


गुरुजनकृतोपदेशो गततंद्रो निद्रया परित्यक्त: । 
परिमितभोजनशीलः स भवेदाराधको देव्याः ॥११॥ 
निजितविषयकषायो धर्माम्रतजनितहृषेगतकायः ) 
शुरुतरणुणसंपूर्णः स भवेदाराघको देव्या: ॥१४॥ 
शुचिः प्रसन्नो गुरुदेवभक्तो दृदमतः संत्यदयासंमेतः | 
दक्तः पटुच्रीजपदावधारी मंत्री मवेदीहश एवं लोके ॥१४॥ 
एते गुणा यस्य न संति पुसः कचित्कदाचिन्न भवेत्स मंत्री । 
करोति चेद्पंवशात्स जाप्य॑ प्राप्नोत्यनर्थ फणिशेखरायाः ॥[१६३॥| 
इत्युभयभाषाकबिशेखर-भ्रीमल्लिपेणसूरिविरचिते. मैरवपद्मावतीकल्पे 
मंत्रिलकज्षण निरूपकः प्रथमोडथघिकारः ॥ 


आनन्‍्तथारग <+- 


सकलनपमुकुटटितचरणयुगः श्रीमदजितसे नगणी । 
जयतु दुरितापद्दारी भव्योघमवार्णवोत्तारी ॥५७॥ 
निनसमयागमवेदी गुर्तरसंसारकाननच्छेदी 
कर्मेन्धन-दहनपटुस्तच्छिष्यः कनकसेनगणी ॥|५८॥ 
चारित्रभूषितागों निःसंगो मयितदुर्जेयाडनंग: | 
तच्छिष्यो जिनसेनो बभूव भव्याब्जघर्मा शुः ॥५६॥ 
त्तदीयशिष्योडजनि सल्लिषेणः सरस्वती-लब्धवरपसादः। 
तेनोदितो भेरवदेवतायाः कल्प: समासेन चतुःशतेन(४००) ॥६ ०] 
यावद्वाधि-महीघर-तारागण-गगन-चन्द्र-द्निपततय: | 
तिष्टति ताबदास्ता भेरचपद्मावतीकल्पः ॥६१॥ 
इत्युभयमाषा-कविशेखरश्रीमल्लिषेशय्‌रिविरचिते . भरैवपद्माबततीकल्पे 
गरुढाधिकारों दशमः ॥ ' ० 


१५२ जैनम्रन्य-प्रशस्तिसंग्रह 


१०१. महापुराण ( मल्लक्षिपेणसूरि ) 
आदिभाग :--- 


& ०७७ ०३७७ ३१७७ १०७ ०७७०७ १७०५७ ७७४७ ०७+७ || ! है ॥। ॥। 


अन्त भाग :--- 
तीथें श्रीमुलगुन्दनाभ्रि नगरे श्रीजेन वर्मालये 
स्थित्वा ओऊविचक्रवर्तियतियः श्रीमल्लिपेणाहयः । 
संत्तेपाद्यथमानुयोगकथनव्याख्यान्वित शण्वता 
भव्याना दुरितापह रचितयात्निःशेपविद्याम्ुधि: ॥१॥ 
वर्षकनिशतादीने सदले(६६६) शकमभूभुजः । 
सर्वनिद्वत्सरे ज्येप्ठे सशुक्ल पंचमीदिने ॥२॥ 
अनादि तत्समास॑ तु पुराण दुरितापहम्‌ | 
जीयादाचन्द्रताराक विदग्धननचेतसि ॥३॥ 
श्रीजिनसेनसूरितनुजेन कुदृष्टिमतप्रभेदिना 
गारडमंत्रवाद्सकलागमलक्षणतर्कवेदिना । 
तेन महापुराणमुद्ति भ्ुवनन्रयवर्तिकीतिना 
प्राकतसल्कृतोभय॒कवित्वध्वता कविचक्रवर्तिना ॥ 

[ विद्द्रत्नमाला, कोल्हापुर ल* भ० मठ प्रति 


१०२ कर्मकाएड-टीका (भ० ज्ञानभूषण व सुमतिकीर्ति) 
झादिभाग :-- 
महावीरं प्रणम्यादी विश्वतत्त्व-प्रकाशक | 
भाष्यं हि कर्मकार्डस्य वक्ये भव्यहितकर ॥१॥ 
बिद्यानदि-सुमल्ल्यादिभूष-लक्ष्मीन्दु-सद्गुरून्‌ । 
वीरेन्दं-ज्ञानभूष हि वंदे समतिकीतियुक्‌ ॥२॥ 


पुण्याखवकथाकोष-प्रशस्ति १५३ 


सिद्धातपरिज्ञानी चक्रवर्तिश्रीनेमिचन्द्रकविः अंथप्रारम्भपूर्व अन्यनिविश्न- 
परिसमाप्त्यादिफलमभिलषन्‌ भ्रीइष्टदेवनेमिनाथ नमत्कुवेन्नाइ-- 
अन्त भाग :-- 
- मूलसघे मद्यसाधुलंक्ष्मी चन्द्रो यतोश्वरः | 
तस्य पट्टे च वीरेन्दुर्विबुधो विश्ववदितः ॥१॥ 
तदन्वये दयाग्मोधिज्ञानभूषो गुणाकरः । 
टीका हि कमकाण्डस्य चक्रे समतिकीतियुक्‌ ॥२॥ 
टीका गोम्मटसारस्य विलोक्य विहितप्रुव 
पठंतु सज्जनाः सर्वे भाष्यमेतन्मनोहर ॥३॥ 
अमादादभ्रमतो वापि यद्यशुद्धं कदाचन | 
टौकायामन्न संशोध्य विबुधेद्वेपवजितेः ॥४॥ 
इति श्रीमद्वारकभ्रीशञानभूषण-विरचिता # कर्मकाण्डग्रथटीका समाप्ता ॥ 
[ वारसे4ामन्दिर-प्रति 


१०३, पुण्याखव-कथाकोष ( रामचन्द्र मुमुच्षु ) 
आदिभाग +-- 
श्रीवीर जिनमानम्य वस्त॒तत्त्व-प्रकशकं | 
चक्तये कथामय ग्रन्थ पुण्याज्रतरामिधानक ॥१॥ 
अन्तभाग २ 
इति पुण्यासवामिघाने ग्न्ये केशवनन्दिदिव्यमुनिशिष्य-रामचन्द्रमुमुक्तु 
विरचिते दानफलव्यावर्णनी नाम षोडशदइत्ता' (अधिकाराः) समासताः ॥१६॥| 





# जयपुर और देहलीकी कितनी ही प्रतियोंमें 'शानभूषणनामाकिता 
सूरिसुमतिकीर्ति-विरचिताः ऐसा पाठ पाया जाता है, जो अन्थकी दोनों 
भट्टारकों द्वारा सयुक्त रचना होनेका परिणाम जान पड़ता है। और जिस 
ग्रन्थको 'कर्मकाए्ड” नाम दिया गया है वह १६० गाथात्मक “कम्मपयडि! 
( कण प्रति ) नामका ग्रोम्मट्सारी प्रकरण है| 


॥3008 लेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


यो भव्याव्ज-दिवाकरों यमक्रों मारेमपण्चाननो 

नानादुःखविधायि करम्मकुभ्ततो वज्जायते विव्यघी: । 

यो योगीन्द्र-नरेन्द्र-वन्द्तिपठो विद्यार्णवोत्तीर्णवान्‌ 

ख्यातः केशवनन्दिदेव-यतिपः श्रीकुन्दकुन्दान्वयः ॥ १॥| 
शिष्योडभूत्तस्य भव्य: सकलजनहितों रामचन्द्रो मुमुक्षु- 
शत्वा शब्दापशब्दन्‌ सुविशद्यशसः पद्मनन्या मिधानात(हयादँ)। 
वन्याद्यादी भर्सिद्वात्परमय तिपते, सो व्यवाद्धव्यहेतो- 
ग्रन्थ पुण्यास्रवाख्यं गिरिसमितिमतेव्व्यपयेः कथार्थें: ॥२॥ 

सा्श्रतु'सदर्खेयों(४५००)मितः पुर्यासवाहयः । 

ग्रन्थः स्थेयात्‌ सता चित्ते चन्द्रादिवत्सदाम्भरे ॥३॥| # 

कुन्दकुन्दान्वये ख्यातें ख्यातों देशिगणशागणीः । 

अभूत संधाधिय: श्रीमान्पद्मनन्दी च्िरात्रिकः ॥४॥ 
बृषाधिरूढडो गणपो गुणोद्यतों विनायकानन्दितचित्तइत्तिकः | 
उमासमालिह्वितईश्वरोपमस्ततोप्यभून्माधवन न्दिपण्डित: ॥५॥ 
सिद्धातशाज्राण॑वपारहश्वा मासोपवासी गुणरत्नभूपितः । 
शब्दादिवार्थो (१) विद्युधप्रधानो जातस्ततः श्रीवसुनन्दिसूरिः ॥६॥ 

दिनपतिरिव नित्य॑ं भव्यपद्मान्धिरोधी 

सुरगिरिरिव देवे: सर्वदा सेब्यपाद्‌ः । 

जलनिधिरिव शश्वत्‌ सब्बंसत्वानुकम्पी 

ग्णझुदजान शिष्यो मोलिनामा तदीयः ॥०॥ 


# पंचायती मन्दिर देहलीमें इस गअन्थकी दो प्रतियों हैं-एक सें० 
१५८४ की लिखी हुईं, जिसमें प्रशस्तिके इस # चिन्ह तक कुल तीन ही पद्म 
हैं, दूसरी सं० १७६६ को लिखी हुई है जिसमे ६ पद्म हैं; परन्तु आदिके 
उक्त तीन पद्मोंको छोड़कर शेष ६ पद्मोमें जो प्रशल्ति है वह एक जुदी तथा 
अधूरी जान पड़ती है-अन्थकर्ताके साथ उसका सम्बन्ध व्यक्त नहीं होता । 


प्रा०पंचसंग्रहटीका-प्रशस्ति श्प्पू 


कलाविलासः परिपूरणंइततो दिगम्बरालंकृतिहेतुभूतः । 

श्रीनन्दिसू रिर्मु निवृन्दवन्धस्तस्मादभूच्यन्द्रसमानेकीतिः ॥८॥ 
चार्वाक-चौद्ध-जिन-साइुथ-शिवद्विजाना, 
वाम्मित्व-बादि-गमकत्व-कवित्व-वित्त: । 
साहित्य-तक-परमागम-मभेदमिन्न, 
श्रीनन्दिसूरिगगनाड्णपूर्ण चन्द्रः ॥६॥ 

इति समाप्तोड्यं पुण्याश्रवाभिधो ग्रंथ: । 


[ देहली पंचायती मन्दिर प्रति 


१०४. ग्रा०प॑चसंग्रह-टीका ( भ० सुमतिकीर्ति ) 
आदिभाग :-- 


अन्तभाग +-- 


भीमूलसंघेडजनि नन्दिसंघो वरो बलात्कारगशुप्रसिदधः । 

श्रोकंंदकुंदो वरसूरिवर्यों वमौ बुधो भारतिगच्छुसारे ॥१॥ 

तदन्वये देवमुनीन्द्रवंदः भ्ीपहमनन्दी जिनधर्म्मनंदी | 

ततो हि जातो द्विजेन्द्रकीर्तिविद्ा[दि]नंदी वरधम्म॑मूर्ति: ॥रा। 
तदीयपट्टे दृपमाननीयों सल्ल्यादिभूषों सुनिर्ददनीयः । 
ततो हि जातो वरधम्म॑धर्ता लक्ष्स्यादिचन्द्रो वहुशिष्यकर्ता ॥श। 

_ पंचाचाररतो नित्य॑ सूरिसद्गुणघारकः। 

लच्दमी चद्रगुरुस्वामी भद्दरव्शिरोमणि: ॥४॥ 

दुर्वारदुवांदिकपवंताना वज़ायमानो वरवीरचन्द्र:। 


तदन्‍्वये सूखिरप्रधानो ज्ञानादिभूको गणिगच्छुराज: ॥श॥ 


१५६ 


जैनग्रन्थ प्रशस्तिसंग्रह 


त्रैविद्यविद्याधरचक्रवर्ती भद्दरको भूतलयातकीरति: | 
ज्ञानादिभूषों वरधम्म॑मूर्तिस्तदीयवाक्यात्‌ झृतसाखूत्तिः ॥६॥| 


तथापि--- 


भट्टारको भुवि ख्यातो जीयाच्छीजानभूषणः । 
तस्य पट्टोब्ये भान॒ः प्रभाचन्द्रो वचोनिधिः ॥७॥ 
विशदगुणगरिष्टो ज्ञानभूषों गणीन्द्र- 
स्तदनुपद्विधाता धर्म्मंधर्ता सुभर्ता । 
कुबलयसुखकर्त्ता मोहमिथ्याधरहर्ता 

स जयतु यतिनाथः शभ्रीप्रभाचन्द्रचन्द्र: ॥८॥ 
दीक्षा-शिक्षा-पद्‌ं दत्त लक्ष्मीवी रेन्द्र(न्दु !)उरिणा । 
येन मे ज्ञानभूपेण तस्में श्रीगुरुवेनमः ॥६॥ 
आगमेन विरुद्ध यद्‌ व्याकरणेन दूपित॑। 

शुद्धीकृतं च तत्तवे गुरुमिज्ञानभूपणः ॥१०॥ 


अन्न हीनादिक किचिद्रचितं मतिविश्रमात्‌ । 

शोधयन्तु मह्गाभव्याः कृपा कृत्वा ममोपरि ॥११॥ 
हसाख्यवरणिनः येन ग्रन्थोड्यमुपदेशितः। 

तस्य प्रसादतों वृत्तिः कृत्ला सुमतिकीर्तिना ॥१ र॥ 
श्रीमद्दिक्रमभूपतेः परिमिते वर्षे शत्ते पोडशे | 

विशत्यग्रगते (१६२०) सिते शुभतरे भाद्रें दशम्या तिथौ | 
ईलावे वृषभालये इषकरे सुआवके धार्मिके 
यूरिश्रीसुमतीशकीर्ति-विहिता टौका सदा नंदत ॥१३॥ 


इति भ्रीपंचसग्रह्मजपरनामलघुगोम्मट्टसारसिद्धातग्रन्थ - दीकाया 
कर्म्मकांडे ससततिनाम सप्तमोष्घिकारः ॥ इति भौलघुगोम्महसारठीका 


समातस्ता ॥ 


[ देहली पंचायती मन्दिर प्रति 


नेमिनाथपुराण-प्रशस्ति १५७ 


१०४५० रातजिभोजनत्याग-कथा (त्रह्म नेमिदत्त ) 


आदिभाग :-- 
श्रीमज्िन जंगत्यूज्य भारती भुंवनोत्तमाम्‌ | 
नत्वा गुरून्प्रवक्े5ह रात्रिभोजनवजनम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग :--- 
जिनपतिमुखपञ्मात्‌ निगता दिव्यभाषा 
मुनिपतिशतसेव्या सारतत्त्वप्रकाशा । 
कुमतितिमिरनाशा भानुभेव प्रशस्या 
दिशतु मम सुखानि सर्वेलोकेकभूपा ॥१॥ 
श्रीभ्ारकमल्लिभूषणगुरुः सूरिश्रताब्धि: सुधी- 
राचार्यों वरसिहनन्दी सुगुरः कुर्यात्सता मंगलम ॥२॥ 
इति भद्दारकश्रीमल्लिभूषण-शिष्याचार्य श्रीसिंहनन्दिगुरूपदेशेन बद्य० 
नेमिदत्तविरचिता रानिभोजन-परित्यागफलदृष्टास्त-श्रीनागश्रीकथा समाप्ता। 


१०६. नेमिनाथ-पुराण ( ब्रह्म नेमिदत्त ) 
आदिभाग *-- 


श्रीमन्ने सि जिन नत्वा लोकालोकप्रकाशक्म्‌ | 
तत्पुराणमहं वर्ये भव्याना सोख्यदायकम्‌ ॥१॥ 
झन्तभाग :-- 
गच्छे श्रीमति मूलसंघतिलके सारस्व॒तीये शुमे 
विद्यानन्दगुरुप्रपष्टकमलोल्लासप्रदो मास्करः । 
शानध्यानरतः प्रसिद्धमहिमा चारित्रचुडामणिः 
श्रीमद्चारममल्लिभूषणगुरुः जीयात्सता भूतले ॥१॥ 
प्रोच्त्सम्यक्त्वस्नो जिनकथित्तमद्राससभगी-तरगः 
कान्त॑ मिथ्यामलनिकरः(१) क्रोषनक्रादिदूरः । - 


श्प्द जेनभन्‍्य-प्रशस्तिसंग्र& 


श्रीमज्जेनेन्द्रवाक्यामृतविशद्रसः श्रीनिनेंद्रप्रवृद्धिः 
जीयान्मे यूरिवर्यों जतनिचयलमत्पुण्यपंण्वश्रुताव्धि: ॥२॥ 
मिथ्यावादान्धकारक्षयकिरणरविः श्रीमिनेंद्राधिप- 
दंदें निदद्मक्तिजिनगदितमहाजानविज्ञानसिन्धु- । 
चारित्रेत्कष्टठभारो भवभयहरणो भव्यलोकेकबन्धु- 
जीयादाचार्यधर्यों विशदुगुणनिधि: सिंहनन्दी मुनीर्दरः ॥३१॥ 
थश््योपदेशवसिता(शतो) निनपुंगवस्य नेमेः पुराणमठल शिवसौख्यकारी। 
चक्रे मयापि तुच्छुतमा(?)5च्र भक्त्या कुर्यादिमं श्रुवतमं मम मंगलानि ॥४॥ 
( अगले एक पद्ममें नेमिपुराणात्मक आशीर्वाद है। ) 
इति भ्रीत्रिभुवनेकचूडामणिश्रीनेमिजिनपुराणे भद्दारक्रीमल्लिभूषण- 
शिष्याचायसिहन दिनामाडते ब्रह्मनेमिदत्तविरचिते श्रीनेमितीर्थकर*परमदेव- 
पचकल्याणकव्यावणनो नाम पोडशोडघिकारः ॥ 


१०७. समवसरण॒पाठ ( प० रूपचन्द ) 


आदिभाग :--- 
न॑मल्कृत्याहेतः सिद्धांन सूरीन्‌ संत्पांठकान्मुनीन ! 
विदधे केवलज्ञानकल्याणाचर्चा' शुमासये ॥१॥ 


अम्त भांग ४ 
नाभेयसुक्तिरचिरे कुहनाग्निदेश शुद्धे सलेमपुरवाकूपहिरूपसिद्धे | 
अग्रोतकान्वयविभूषण गगेगोत्रः श्रीमामट सथ तमयो भगवानदासः॥श॥| 
तत्यूबंपतन्या प्रभवः प्रतापी भीन्नद्मदासेतिं समासबृत्तः । 
द्वितीयचाचो इति सशिकाया पल्या भवाः पंचसुताः प्रसिद्धा: ॥२॥ 
रिरिव दरिराजों भूपतिभूमिवोच्य(?)भवदभयराजः की्तिचन्द्रः ठ॒ुकीत्तिंस । 
सदनुजकविरूपो रूपचन्द्रो वितंद्रो विमलसमतिचन्षुर्जननसिद्धातदक्षः ॥श॥ 


समवंतरणपाठ-प्रशस्ति श्प्छ 


स रूपचन्द्रोड्थ समाव्रजत्पुरी वानारसीं वोधविधानलब्धये 

आध्वाध शब्दार्थमुधारतं ततः समप्रातवात्तदरियापुर पर ॥४॥ 

विराजिते यत्र महोद्ये कुल न राजते कि न महोदयाकुल | 

न यत्र केन क्रियतेष्प्यसत्क्रिया न(ना ?क्रियते केन य एवं सतूक्रियाः ॥५॥। 
>८ ओर >८ >८ 


श्रीमत्साहिजलालदी नविलसद्वंशाद्रिमास्वान्महा- 

नुद्यद्विश्वमहोमहोदयजहंंगीरात्मजः सजयः । 

स श्रीसाहि जद्दोनरेन्द्रमहितो मद्या(ह्या)चकत्तान्वयः 

भ्रीन्द्र प्रस्थपुरप्रतापविद्तो यत्पालने प्रोद्रतः ॥१०॥ 
श्रीमन्‍्मूलमहोद्येकतिलकश्रीन दिसघप्रभु) 
प्रायः प्रोल्लसदुत्तरस्थाग(?) बलात्कारे गणे गौरव- | 
गच्छे स्वच्छुसरस्वतीमविदिते श्रीकुन्दकुन्दान्वये 
वादीमेद्मदप्रमेदनविधी श्रीसिंहकीर्तिमंद्ान्‌ ॥११॥ 
तथझ्टाद्रिविभास्करों ध्ृतिधर" श्रीध मं कीर्ति झती 
तत्माव्शीलविभूषणो गुणनिधिगंण्यो गणीन्द्रोडजनि। 
पिद्धाताग्बुधिपारसारसुहितः प्रायः प्रतापत्तत: 
प्रोयत्पुस्यपरः प्रसिद्यमुनिराद्‌ श्रीज्ञानभूपो5मवत्‌ ॥ १ २ 
ततट्टे प्रमद्प्रकाशविलसत्‌ श्रीभारतीभूषणः 
चारितराचरणानमत्कृतदशः कि वा तपोभूषणः । 
श्रीमद्दारकबंदिताहियुगलो गणयो5पनुद्दूषणर 
शश्वत्‌ किन्ननमस्यते तुधगण: भ्रीमज्जगद्भूपषणः ॥ ९ श|। 
श्रीमड्रोलापूर्चान्चवगिरिशिर्रास प्रोद्नतो विश्वविद्या- 
लोलाविध्वत्तमिथ्वात्वविभवतिमिरस्तोमलब्धप्रतापः । 
भारवानाधोगोनप्रविदितविमवः श्रीजगद्भूषणा ना - 
माम्ताये उन्निधानो5मबदखिलगुणो दिव्यमेमाविधानः ॥१४॥ 


१६० जैनगन्थ-्प्रशम्नियपरर 


ततत्नीकृतयगंपोयदिधित, स्थरीक्संप्कर' 
भर्माश्लिष्टपशिष्टमाणस्गुणादुर्गाख्यया समतः । 
आंगीत्‌ श्रम: सुपरतगतः श्रीच कस नम्नयी' 
प्रोथक्चिनविचित्रतागुगमयः श्रीमित्रस ना ५परः ॥ १ ५!) 
यदियाप्रभव्धताण्भयभाग विद्ददूघदाभूयसा । 
व्याजप्रामवर्नांतरापि सयता श्रीचम्पाणि श्रे ॥१६॥ 
यत्रे दिस्तरता गिमन्र तदिह प्रायप्युनर्चश्यते(?) । 
प्राशैम्तद्गुगगीरवम्य जयतु भीचक्रसेनो मद्दान ॥१७॥ 
पम्य प्रिया शीलनिधिगलील() कृष्णावती तस्प्रभवोइतिवियः । 
धो गाजितो भोगममोज्ितास्मा सुयोगभावोषि विमाति भूत्या ॥१८)॥ 
इजा इवाख्याप् तदंगनास्तयोतभूबतुः केवल-ध्म सेलडो । 
छुती मुशीली बिलसत प्रभापरी जगत्वये पुष्ययता सुमपढः ॥१8॥] 
श्रीमदिव्यट्रशों द्वितीयतनयः प्र॒ण॑धरतापप्रमा- 
भामव्चास्ललारंदपितजनत्तौमैकचेतो5म्पुजः । 
से श्रीनिन्रपत्िन्रतात्मविभवः थी मित्रसे नो मद्दान्‌ 
सद्यानैंकनिधानता प्रयिदषत्‌ संप्रासमानों अमी ॥२०॥| 
सुशीलया तत्‌ प्रियया प्रभूती यशोदया गीतगुणों यशोमि* । 
संघाधिष: भीसगधानदासो वरिरायतेडसौ परमप्रत्तापी ॥२१॥ 
तद्धामिनी केशरिदे शुभानना तयी" प्रजातान्वु सुता श्रमी त्रयः। 
महादिसेनो जिनदाससशिकम्ततो मुनिःसुव्रतवाक्‌ सुखप्रदा: ॥२ था 
भ्रीमित्रसे न-तमयो हरिवंशों द्वितीयकः । 
विशिष्रगुशसपत्नों विभाति बृपत्रत्सलः ॥२३१)) 
श्रीमान्‌ श्रीसमगवानदास इति वाकृपर्णप्रतापो महान्‌ 
भक्त्या श्रीजिनरा जपादथुगलप्रायः प्रतिष्ठापन | 
फैला यो भुवि संघराजपदवी चिक्राय(?)सद्विक्रमी 
भूयो दानविधानमानकरणेजी' ******** श्र ॥रशा 


मगवनरणुपाठ-प्रशत्ति १६ १ 


श्रीमान्कि भरतेश्वरः किमथवा श्रेयान्द्रपः भेयसा 

शक्रः कि कि देवसूरिस्नघः कि राजराजो महान्‌ | 

यस्यालोकविधी प्रसिद्धविज्रुधा: संदिग्धभाजोडमवन्‌ 

सोडय भीसगवानसंघपतिराट प्रायश्विरं जिव्य(जीय)ताम्‌ ॥२५॥ 
>< >८ >८ भर 


तेन श्रीवरसंघराजभगवद्दासेन संपोषितां 
वाग्देवी बुधरूपचंद्रममितः संप्रेयमाणाउभवत्‌ | 
श्रीसर्वशपदाबुजाचनकतौ केवल्यकेलीमर्य 
चक्र चारुपदावलीललितमाचायसर्ज्या (?)विधि ॥३२॥ 
शात्वा श्रीमुनिषाशिनीयमतुलालंकारपारं दधत्‌ 
षट्तकीविधिता(?) प्रपद्य भ्र(?इत्तारादिकानागमाद | 
सिद्धान्तान्‌ परिचित्य वाग्भटकृतामा(ना)ओशाघरीआ(म) दूभुता 
बुध्वा बत्तिमचीकर किमपरं केवल्यसंपूजनम्‌ ॥॥३३॥ 
श्रीमत्संवत्सरे5स्मिन्नरपतिनुतयद्विक्रमा दित्यराज्ये- 
अतीते इगनंदभद्रास(शु)कत्‌्परिमिते(१६६ २ ?) कृष्णपक्ते ष()मासे | 
देवाचायप्रचारे शुभनवमतिथी सिद्धयोगे प्रसिद्ध 
पोनवंस्वित्पुडस्थे()) समवस्ततिमहं प्राप्तमाप्तासमासि ॥१४॥ 
शअ्रनेकतर्कंसंकषे-प्रहर्पित-बुधोत्तमः 
स्वृध्वंनीच यशस्फूर्तिजीयात्‌ औघ्री तिवद्धेन: ॥३५॥ 
जीयात्‌ भ्रीरूपचन्द्रश्चिरमिद महितः शब्दशास्त्रार्थघीरे: 
बीरः प्रशावता यो बुधगणवनिता-गीयमानो यशोमिः | 
सद्वादे सर्वविद्यावरद्‌ इतिपद विश्वलोके प्रसिद्ध 
विद्वद वाधिदेव: प्रवरजिनमते सग्घराभ्यच्येमानः ॥३६॥ 
जीयात्‌ श्रौनेन्नसिंहोड्यं शाश्वत्शिष्याग्रणीमंहान्‌ । 
" नित्य नेत्रमिवाभाति विद्वज्जनवच्चो(मनों)ह8२ ॥३०॥ 


१६२ लेनग्रन्य-प्रशध्तिसग्रह 


शब्दार्थयतिरूपादया गुयालंकारधारणी । 
बिनाचा भामिनी भूयात्‌ प्रसिद्धेयं महीतले ॥१प्या' 
श्रीमता रूपचन्द्रेण कृतेयं॑ श्रीलिनाईंणा । 
कारिता भगवद्यास-सघराजेन भक्तितः ॥३६॥| 
आचायकश्रीजिनेशेन(जिनसेन)मापितमहापुराणोक्तविघेरनुक्रमात्‌ । 
कृतेबमर्चा जिनकेवलोदया भव्यात्माना सविदधातु मगल ॥४०॥ 
७... ३८ 9८ >८ 
जिन-सिद्ध-महाचायोंपाध्यायताधवः सदा | 
कुच्बेन्तु संस्तुताः श्रीमद्रूपचन्द्राय मंगल ॥४८॥ 
“एति श्रीमत्परडितरूपचन्द्र-कृत श्रोसंबाधिपति-भगवानदास-कार्रितं 
भगबत्समवसरणाचनविधान समाप्त [| 


१०८, सुखनिधान (कवि जगन्नाथ ) 
आदिभागं :--- 
नाभेय॑ं कस्णासिंधुं भव्यर्पफज-मास्कर । 
शात्वत सौख्यमदन नमामि भवशान्‍न्तये ॥१॥ 
है भर >< ञ्र। 


श्रीक्षीपाल्यरित्रस्थ रचने महती मम | 

वाछा प्रजायतेधत्यत विदेहस्थस्य चक्रिणः ॥४०॥ 

मदबुद्धि. कलामूढो |वद्याम्यासपरिच्युतः । 

यदह शास्त्रकर्तेति गमिष्यामि हसं बुघा(घान ?) ॥ध्प्गा 
तथा च--कवयः सिद्धसेनाथा [वय ठ] कवयो मताः। ..' 

मणयः पद्चरागादया नम काचोपि मेचकः ||४६॥ 

पर किमन्र पाडित्य सरलेनिनदेरिव(रह?) । 

चरित्र रचयाग्येष नाम्ना चसुखनिध्कनक ॥५४०॥ 


पद्मचरितटिप्पण-प्रशस्ति १८३ 


अन्त भाग 
घीरा विशुद्धमतयो मम सचरित्रे कुवन्त शुद्धमिह यत्र विपययोक्त। 
दीपो भवेत्किल करे न तु यस्य पंसो दोषो न चास्ति पतने खलु तस्य लोके॥ 

आचार्यपू्णन्दु-समस्तकी तिं-सरोजकीर्त्यांदिनिदेशतो मे । 

कृत॑ चरित्र सुपुरांतमाले श्रीपालराशः शंघामनाम्ना ॥२०६॥ 
दिवाकरो निशाकरो नदीश्वरोथ भूतल॑ नमोषि भानि भाति वे घनाथ तारका/(१) 
उमापती रमापति: शचीपत्तिजंगत्पत्तिभवेत्स यावदेष कोपि तावदेवराजता॥२१० 

खखर्षिभूमीन्दुयुते(१७००)घुब॒त्से शुच्या दशम्या च शुभाउश्विनल्व। 

पुरातमाले सुपुरे महदेन ग्रन्थ जगन्नाथसुधीरकार्षीत्‌ ॥२१ १॥ 

मंगल भ्रीमहा मामत्‌ महाराजमहानग 

मतिमन्नाम भो नाथ म(य)तीना धोमता बरः ॥२१२॥ 

नामगर्भित-कमलबन्धमिदं | 

इति विमलसकलागमावलीमंडित-खंडितानेककुवादि-परिरंजिताखिले- 
लोक-सच्चातुरीकातरीकृतमिथ्यात्वनिवहस्य राजेन्द्रकीत्ति* मुख्यातेवासिनो 
गद्यपद्यत्रिद्या विनोदाम्बुधिना कविचक्रवर्तिना जगन्नाथनाम्ना कृते सुखनिधा- 
ननाग्नि ग्रथे विदेह्षेत्रस्थश्रीपाल-मुक्तिगमननामः पंचम: परिच्छेदः ॥५॥ 


१०६. पद्मचारित-टिप्पण ( श्रीचन्द्रसुनि ) 
आदिभाग :-- | 
शंकरं वरदातारं जिन नत्वा रत॒तं सुरेः । 
कुवे पद्मचरितस्य टिप्पित(प्पण) गुर्देशनात्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
'लाडवागडि - श्रीध्रवचनसे न-पंडितासप्मचरितिस्सकण्यों( माकण्ये ) 


# पूर्वकी सब संधियोंमें “नरेन्द्रकीतिं? नाम है, यहाँ यह “राधेन्द्रकीति? 
उसीका पर्यायनाम जान पडता है । 


श्द्ध जैंनप्रन्थ-प्रशस्तिसअदद 


बलारकारगणसशभ्रीनंद्याचायसत्कशिष्येण श्रीचंद्रमुनिना श्रीमद्िक्मा- 
दित्यसंवत्सरे सप्ताशीत्यधिकवषेसइस्रे(१०८७) श्रीमडासया श्रीमतो 
भोजदेवस्य राज्ये पद्मचरित [टिप्पणं कृत]। एवमिद प्मचरितटिपितं 
श्रीचन्द्रमुनिकत समात्तमिति | 


११०. श्रीदेवताकल्प ( भ० अरिष्टनेमि ) 


खादिभाग :-- 
प्रणम्य जिनमुत्तुग-स्याद्रादनयभासुरं | 
क्रियते श्रीदेवताकल्प कल्पामरसुसेवित ॥१॥) 
नानावृत्त-पदन्‍्यास-वर्यालकाहा रिणी । 
सम्मार्गागी मिता जैनी प्रसन्ना नः सरस्वती ॥२॥ 

विद्यानुवादनिलय श्रुतसारविद्धिर्भव्योपकार इति चिंत्य महर्षिमित्त | 
' श्ृष्टीकृत पुनरह विद्धेउल्पचघ नात्यन्तवित्तरकृत न विद्त्यशेष॑ ॥३॥ 

मंत्री मंत्रविधिहोंमो देवताराधनक्रिया । 

कु यंत्र-मंत्र-प्रयोगाश्ष दृश्यन्तेडत्र विशेष्त' ॥०॥ 

अन्तभारा : 

,  औयुवतिसदनपत्म राजेन्द्रशिरस्सुशेखरीक्ृतपद्म | 
!।  भव्यानिदितपद्म (?) श्रीवीरसेनपद्युगपत्म ॥२०६॥ 
शिष्यः श्रीवीरसेनस्य घिदृद्दिनयनायकः | 
गुणसेनो महाख्यातो मदवादीभकेशरी ॥२१०॥ 
तस्य शिष्यो भवेत्ख्यातों विद्ृदंभोज मास्करः | 
विशिष्टोररिष्टनेमीशो दुश्वादिमदापहः ॥२११॥) 
रखित नेमिनाथेन तरैविद्येन यतीशिना। 
स्थेयाच्छीदेवताकल्प यावच्चन्द्े-व्वाकरोी ॥२ १ रा। 
इत्यरिष्टनेमि-भश्व रकविरचिते श्रीदेवताकल्पे तत्राधिकारः समाप्तः | 
[ नौइरी मनोइरलाल देइली प्रति 


आपणासार*प्रशस्ति ३६७ 


१११. क्षपणासार (माधवचन्द त्रेविद्यदेव) 
आदिआग :-- 


श्रीसद्धमंसमुद्रत दजवरः सबृद्धरत्नाकरः 

सत्सेष्यो विमलोडतुलः सुखकरो लोकप्रकाश प्रदः | 

डद्यद्धीवल्षभद्रमा धवनुतश्रीपादपद्मद्यो 

यो यूय नमतादराकृतधियस्तं नेसिचचन्द्रं सदा ॥१॥ 

क्षपणासारशास्स्य नादीसूत्रव्याख्यानमिद्+-- 
श्रीसद्धम्मे समुद्रनदनवरः सततागराज्यलक्त्म्या विशिश्ज्ञाप्रधमेंण व 

थुतः समुद्रविजयप्रियपुत्रः, संवृद्धरत्नाकरः >< »< >€ »< >६ एवं 
विध हरिकुलतिलकभूतनेमिना थस्वामिनं शास्त्रकार, स्वयं निभेरभकत्या नमन 
थूयमपि नमस्क्ृत्य कृतार्था भचतेति भव्यजनान प्रेरितवानित्यथः। शास्तर- 
कारस्य गुर नेमिचन्द्रसिद्धांतचक्रवर्तिवदनारूपेणाथवा मगलसूनन व्या- 
र्थान॑ कर्तव्य | तद्था-यः श्रीसद्धसंसमुद्रजदनचर: स्याद्वादलक्षरलक्ष्मी- 
ज्न्‍्मावासभूतः विशिष्टसागाराउनागार-धम्म॑-समुद्र-वरद्धनमुख्य., संबुद्धरत्ना+ 
करः पंचर्विशतिमलरहितविशिष्टसम्यक्तनिरतिचारचचारुचारिश्रसक्लशाजार्थ - 
'परिच्छेद्नपश्यिदु2(१/विमलशानरूप-रत्नानासुदयस्थाकरभूतः,  सत्सेच्यः 
विद्वज्जनपूज्य, विमलः अनवरतपरमागमभावनासुधासागरावगाहप्क्षा- 
लितात्मीय-कलिकल्लुपमलपकसदोह", अतुल: कवि-गमकि-वादि-वाग्मिता- 
शुणरद्वितीयः: छुखकरः मिथ्यात्वाद्रअय-निराकस्णेन सम्यक्त्वाद्यपाय- 
प्रदर्शनेन समस्तजनस्थ हितकरः, . लोकप्रकाशप्रद, श्रृतश्ञानप्रचल- 
अ्भाकर-प्रमूत-प्रभा-्प्रभावेन जनस्थ स्वेपदार्थाना करतलामलकवदर्शकः, 
डउद्यद्वीवलभद्रमाधवेनः सूइवंडात्मकसिद्धातार्थ-घारण-प्रतिपादन-समर्थ- 
मतिबलविशिष्टगुणंरुत्कृष्रसााघवचन्द्रसुनिना पचागमन्दृहस्पतिसमानबुद्धि- 
थुत-भोजराजप्राज्यसाम्राज्यसमुद्धस्णसमर्थ-चाहुक्लयुक्त-दाना व्गुरोत्कुष्टन 
अह्ममात्य-पदवी-लद्दमी-वललम-बाहुनलिसहदा प्रधानेन था, नुत्त श्रीपादू- 


१६६० जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


पद्मद्वयः वंद्तिश्रीपादपद्मयुगलः त॑ नेमिचंद्रं एवं विध॑ नेमिचन्द्राचार्य 
कृतधियः एतच्छास्रश्नवणे दत्तचित्ताः श्रेत॒जना: यूयमादरात्‌ नि्ोरभक्त्या 
सदा सवकाल नमत वंदना कुदत | चंद्रण सह श्लेषो तत्वक्षेडपि अरय॑ 
सुत्राथः संबंधनीय: >< >< »< >< »<। 
अन्तसाग $--- 
यः कृष्टिं स्पर्द्धकाना व्यतनुत विधिवल्लक्षणं तद्िकल्पं 
साकल्येन प्रमाण नशनविधिमतो मोक्षसंप्राप्त्युपाय | 
मक्त्या भव्या भजध्वं कृतियतिवृषभं तं सदालोकदृष्टि 
घपटुखड श्रीषवाद्रद्वधिजविभुवलबद्वाहुअल्यच्यपादं ॥१०॥ 
ये कृत्वा धवज्ञां जयादिधवलां सिद्धातयीका सर्ती 
चंद्राकंद्र॒तवत्समत्तभुवर्न॑ प्राकाशयन सतत । 
उत्कृष्ट च महापुराणमनिशं तान्संघनिध्तारकान्‌ 
बद॒ध्य वर वीरसेन-जिनसेनाचार्यवर्यान्‌ बुधाः ॥११॥ 
फीतिश्छुन्रयुतस्तपोबलइतश्रा रित्रसिंहासनः 
शौलास्नः शमचामरः प्रथुदयादुगः सुटकोशवान्‌ । 
प्रज्ाचक्रधरः सुयोगसचिवः सिद्धातपट्खडक 
यो रक्षन्‌ मुनिचन्द्रसूरि-सपतिं त नोमि मूध्नादरात्‌ ॥१२॥ 
दुःखौव जननादिवीचिनिचर्य मिथ्यात्वनक्राकुल 
मोहाबुनरकादिगतममितं घोर मवामोनिधि | 
य; सत्पालयतत्वदेशनमहा नावाहमुत्तीर्णवान 
मैद्धाताधिपने मिचन्द्रगशणशिन त॑ ननमीमि त्रिधा ॥१ श। 
विनेयसुखकारक सकलसंघनिस्तारकं 
स्मरेममददारक नियमसंयमाराधर्क । 
तरिगोरवनिवारक श्रुतसमुद्रसपूर्क 
- * नमामि गणधारक॑ सकलचन्द्रभट्टारक ॥१४॥ 


घड़्दर्श नप्रमाणप्रमेय्सग्रह-प्रशस्ति १६७ 


संपोनिधिमहायशः सकल चन्द्रभद्रक: 
प्रसाधिततपोघलादिविपुलबोघतब्क्रतः । 
श्रृंताबुनिधिनेसि चन्द्रभुनिपप्रसादा- 
गताव्पसाधितमविष्नतः सपादि येन षट्खंडक ॥१५॥ ' 
ग्रमुना साधवचन्द्रदिव्यगणिना जैविद्यचक्रेशिना 
क्षपणासारमकारि बाहुबलिसन्मंत्रीशसंशप्तये। 
शककाले शरू्य॑च॑द्र्गाणते( १ १२५) जाते पुरे छुल्लके 
शुभदे दु दुभिवत्तरे विजयतामाचद्रतार भुवि॥१६॥ 


इति ज्ञपणासारः समासः । संवत्‌ १८१६ मिति वेशाखघदि १९ दिने॥ 


[ जयपुर तेरहपंथी सन्दिर प्रत्ति 
११२. पड्दर्शनप्रमाणप्रमेयसंग्रह ( थरभचन्द्र ) 


आदिभाग +- 


, साद्मनतं समाख्यातं॑ व्यक्तारनतचतुष्टयं । 
जैलोक्ये यस्य साम्राज्य तस्में तीरथेंक्रते नमः ॥ 

सकलतीर्थकृदामिमतप्रमाणप्रमेयानुप्रवेशार्थमिद । तन्न तावदह- 
तोड्प्रतिहृतशासनस्य--तत्त्वज्ञान प्रमाण । तद्द्विविध प्रत्यक्ष परोक्ष च । 
श्पष्टमाग्रमस्पष्टमन्यत्‌ । त्रिधा “व सकलेतरपत्यक्ष-परोक्षमेदात्‌ । करणु- 
क्रमव्यवधानापोर्द सकलप्रत्यच्छ । क्रमान्वित करणव्यवधानापोर्ट विकल- 
घत्यक्ष । इंद्रियमनोव्यापारामिमुखेतरर्थापेक्ञ परोक्ष । अथवा मतिश्रुता- 
वधिमनःभ्पर्ययकेवलमेदात्पंचतयें ॥ 
अन्तभाग :- 

इति नेय्यायिकमतानुप्रवेशः ॥ 

मतसमासः | अमीमिः पुनवैत्स विवेकमहापवेतासूटेरप्रमत्तशिखर 

'हिथतै्िनपुरनिवासिमि: जैनलोकैस्यं दश्ो नई तिनगरीगमनमारे! । यहुत- 


श्द्द जैनंग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


जीवाजीवासबबंधसंवरनिजेरामोक्षारतत्त्व | तत्र सुखदुःखशानादिपरि- 
णामलक्षणो जीवः । तद्विपरीतस्त्वजीबः | मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमाद- 
कषाययोगा वंधहेनवः | कायवाठ्यनः कम योगः | स आखस्रव:। आखवकारये 
बन्धः | आसचनिर!धः संवरः | संवरफल निजेरा। निर्जराफल॑ मोक्ष: ! 
इत्येते सत्तपदार्था:। तथा चिधिग्रतिषेघानुष्टानपदार्थाविरोधश्रात्र जेनेन्द्र- 
दशने | स्वर्ग-केवलायिना तपोष्यानादि कतेव्यं | स्वजीवा न हँतव्या: | इति 
बचनात्‌ । 'समितिगुप्तिश्रद्धाक्रियासपत्नो(छ9योग? इति बचनात्‌। उत्पादविण- 
मद्र(घ्रौ)ेन्ययुक्तं सत्‌ | एक दब्यमनंतपर्याममर्थ इति । प्रत्यक्षपरोत्ते दे 
एव प्रमाणे। इति जैनमतस्य निदर्शनमार्च ॥॥ 

जयति शुभचन्द्रदेबः कड़गेणपुं डरीकवर(न)मार्तेडः | 

चंडब्रिदंडदूरों राद्ान्तपयोधिपारगो बुघविनुतः ॥ 


११३. तत्वार्थवृत्तिपद (प्रभाचन्द्राचाय) 


आदिभाग :-- 
सिद्ध जिनेन्रमलमप्रतिमबोध प्रेलोक्यवंद्रममिवय गतप्रबंध | 
दुर्वारदु ज॑यतमः प्रविभेव्नाक तत्वार्थत्रत्िपद्मप्रकर्ट प्रवच्षये ॥ 
क्रव्रिद्धव्य: पतिध्येक()नामा प्रत्यासश्ननिष्ठ निष्ठाशब्देन निर्वाण चारिल 
चोन्यते प्रत्यासन्ना निष्ठा यस्यासौ प्रत्यासब्रनिष्ठ:। अवाग्विसर्ग'** ***। 
षरतभाग :--- 
इति दशमोध्याय- समात्त' 
आानस्वच्छनलस्सुग्त्ननितरा(लय)आरितबी ची नय: 
निद्धान्तादिसमस्तश|खनलधि: भीपदानन्दिप्भुः । 
तब्लिप्पानिखिलप्रयोधननन तल्वा यंग: पद 
मुब्यक्न परमागमार्थवियर्य जात प्रभाचनद्रतः ॥ 
श्रीपद्मनन्दिसेद्धान्तशिष्योपनेकगुणालय' | ह 
प्रभाचर्द्रश्िर गीयात्‌ पादपूज्ययदे रत: ॥॥ 


ब्भ 


करकणइुचरित्र-प्रशस्ति श्द्ह्‌ 


सुनीन्दुनेंद्तादिदन्निजमानदम।दर्र | 
सुधाघारोद्विरन्मूर्ति: काममामोदयजन ॥ 
इतितत्त्वाथबृत्तिपदं समाप्तम । 


११४. करकण्ड-चरित्र ( भ० शुभचन्द्र ) 
आदिभाग :-- 

श्रीमते श्रुतिसिद्धाय प्रबुद्धाय परात्मने | 

नमो वृषभनाथाय नरनाथनताहये ॥१॥ 
अन्तभाग 


(भीमूलसंघे5जनि पद्मनन्दी? इत्यादि पद्म नं० ३४ से लेकर ४७ तक 
१४ पद्म प्रायः वे ही हैं जो पाण्डवपुराणकी प्रशस्तिमें प्रष्ठ ४६-४९ पर 
नं० १६७ से १८० तक मुद्रित हो चुके हैं । ) 

करकडनरेन्द्रस्य चरितं तेन निर्म्मितं । 

जिनेशपूजनप्रीत्येद॑ समुद्धृत्य शासत्रतः ॥४८॥॥ 

शिष्यस्तर्य समृद्धिबुद्धिविशदो यस्तक्कंवेटी वरो 

बेराग्यादिविशुद्धिवद्धिननकः सब्बाथिसुशों महान्‌। 

संप्रीत्या सकलादिभूषणमुनिः संशोच्य चेदेशुर्म 

तेनालेखि सुपुस्तक नरपतेराद्र सुचपेशिनः ॥४६॥ 

सकलभूषणआयसुभूषणो मुनिरभूदिह शास्त्रसुसंग्रहे । 

अकृतयोधिकृतः सुसहायता पठन-पाठन-लेखन-सद्दिघो ॥५०॥ 

>८ >८ ८ >८ 
भीमूलसंघे कृत(ति)नद्सिंघे गच्छे(गणे?)बज्ात्कार इ्द चरित्र । 
पूजाफलेद्ध करकडुगज्ञो भद्टरकश्रीशुभचन्द्रसूरि: ॥५४॥ 

द्वाष्टे विक्रमतः शते समइते चेंकादशाब्दाधिके (१६११) 

भाद्रे मासि समुज्वले युगतिथौ खज्ने जवाछे पुरे । 


३७७ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिस ग्रह 


श्रीमच्छोबृषभेश्वरस्य सदने चक्र चरित्र त्विट 
राश्ः श्रीशुभचन्द्रसूरियतिपश्च॑पाधिपत्यादूयुत ॥५५॥ 
श्रीमत्सकलभूपेय पुराणे पांडवे छृत॑ । 
साहाय्य॑ येन तेनाउत्र तदकारि सुतिद्धये ॥५६॥ 
इति भद्दारक-श्रोशुभचन्द्रविरचिते मुनिश्रीसफ्लभूषणसाहाय्यसाफ्ते 
भव्यजन-जे(स)गीयमान-यशोराशि श्रीकरक्डुमहाराजचरिते करकड॒दीक्षा- 
ग्रहण-सर्व्वार्थंसिद्धिगमनवर्णनो नाम पंचदश* सर्ग: ॥१५॥ 
[ देहली सेठ केँचा मन्दिर प्रति 


११५. शांतिकविधि ( प० घर्मदैष ) 


आदिभाग :-- 
प्रणिपत्य जिनान्‌ सिद्धानाचार्यान्पाठकान्‌ यतीन । 
सर्वशात्यथमाम्नायपूर्वक  शांतिक॑ ब्रुबे ॥ १॥ 
अन्तभाग : 
पोरपाठदान्वये श्रीमान्‌ वाग्भटः श्रावकोत्तमः | 
तत्पुत्रो बरदेवो5भूत्पतिष्ठाचारकोविद ॥१॥ 
श्रीदत्तार्यस्तवनुजः सब्वंशास्त्रविशारदः | 
तत्पत्नी सानिनी ख्याता पातिन्रत्यविराजिता ॥रा। 
तयोस्तु धम्में देचाख्यः पुत्रोउमवदनूद्भधवः |: * *?) 
श्रीगोगाख्यस्य विशस्य(१) दूरीकृतकलागुणः ।(***) ॥३॥ 
तेनाकारि शुभायेद॑ शांतिकस्नानमुत्तमं । 
पठन्तु ्रावकाः सब्बें शोधनीय महात्ममभिः |[४॥ 
/  यावन्मेरमंही बावद्यावच्चन्द्रावतारकाः ] 
तावद्धद्राणि पश्यन्तु शातिकस्नानपाठकाः ॥५॥ 
इसि भीपंडितघम्म॑देवविरचितं श्रीशातिकपूजांवधानं समात्तम्‌ | 
( जौहरी मनोहरलाल देइली प्रति 


जखग्बिकाकल्प-प्रशस्ति १७१ 


११६. अभ्विका-कल्प ( भ० शुभचन्द्र ) 


आझादिभाग 


अन्तभाग : 


बन्देष्ह बीरसन्नाथं शुभचन्द्रो जगत्पतिं । 
येनाप्येत महाभुक्ति-वधूर्नी-हस्तपालनम्‌ ॥१॥ 
ज्ञानसूर्ष तपोभूष॑ धमेभूष॑ सुभूषणम । 

प्रणम्य वक्ष्येडह॑ कल्प॑ तौत्रश्ञानप्रवर्दधकम ॥२॥ 
ऊर्जयंत-निवासिन्याः यक्षिमुख्यायाआ्राम्विकाया:(?) । 
तत्पादी प्रशम्य च त्रिजगतीक्षेमकरो(?) ॥|३॥ युग्मं 
जीवकोद्धव-सब्न्द्र-पांडवों द्धव-दृत्तक- 
प्रमुखाना चरित्राण्यवद्त्‌ सोडहं वदाम्यहम(१) ॥४॥ 
कुन्द्पट्टे यथाग्रंथं जिनसे नोडपि नामतः । 

सोथों हरीरचन्मंगलं श्रीमत्रप्रसगहं(?) ॥५॥ 
गुणभद्वस्तदन्तेय: सोपि सार्थों हि टिप्पणं । 

ग्रंथ चक्र महाकोचसुकोचफलपूरितं ॥६॥ 

तटन्वये मन्दबुद्धिजांतोडहं ब्रीडपूरितः । 

तथाप्याम्नायं मुमोच न हि जेनपरग्परा ॥ण। 
अहत्सिद्धाचायोपाध्यायसुसबंसाधूना । 

प्रथमाक्तरेश मिलितः प्रणवः सिद्धिमागमत्‌ ॥८॥ 
शुभचन्द्रो मुनिरहं जिनदत्तस्य चागहात्‌ । 
ब्रह्मशीलस्य तस्येव॑ पठनार्थ दिने कृत ॥१२॥ 
गुरुणा मचदेशो(?) न कथितो मारदूषणात्‌ । 
तथापि नाहे चक्रेशौ(?) वादात्‌ श्रीधमंणः कृतात्‌ ॥१३॥ 
सोबोद्धस्त्वं जञातासि त्वन्मते शक्तिरहेतः । 
पाखडिमतविख्यातस्तवेति कथितस्तदा ॥१४॥ 


१९७० जेनग्रन्थ-प्रशध्तिस ग्रह 


श्रीमच्छीबृषभेश्वरस्य सदने चक्रे चरित्र त्विद 
राशः श्रीशुभचन्द्रसूरियतिपश्च पाधिपस्यादूमुत ॥५५॥ 
श्रीमत्सकलभूषेण पुराणे पांडवे कृत । 
साहाय्यं येन तेनाउच्र तदकारि सुसिद्धये ॥५६॥ 
इति भद्वारक-श्रोशुभचन्द्रविरचिते मुनिश्नीसफ्लभूषणसाहाय्यसाफ्ले 
भज्यजन-जे(स)गीयमान-यशोराशिश्रीकरक्डुमहाराजचरिते करकडडदीक्षा- 
ग्रहण-सब्वाथंसद्धिगमनवर्णनो नाम पचद्श: सर्ग: ॥१५॥ 
[ देहली सेठ केँचा मन्दिर प्रति 


११५० शांतिकविधि ( प० घर्मदेव ) 
आदिभाग :--- 
प्रणिपत्य जिनान्‌ सिद्धानाचार्यान्पाठकान्‌ यतीन्‌ । 
सर्वशात्यथमाम्नायपूर्वक शांतिक ब्रुबे ॥ १॥ 
अन्तभाग : 
पोरपाटान्वये श्रीमान्‌ वाग्भटः आवकोत्तम- । 
तत्पुत्नो बरदेवो<5भूव्प्रतिष्टाचारकोविद. ॥१॥ 
श्रीदत्तार्यस्तदनुजः सब्वंशास्त्रविशारदः | 
तत्पत्नी मालिनी ख्याता पातित्रत्यविराजिता ॥२॥ 
तयोस्तु धम्म देवाख्यः पुत्नोडमवदनूद्धवः ।(“ * *?) 
श्रीगोगाख्यस्य विशस्य(?) दूरीकृतकलागुणः ।("*'१) ॥३१॥ 
तेनाकारि शुभायेदं शांतिकरनानमुत्तमं । 
पठन्तु आवकाः सर्ब्े शोधनोय महात्ममिः ॥४॥ 
यावन्मेरमंही बावद्यावच्चन्द्रा्व॑तारका: । 
तावद्धद्वाणि पश्यन्तु शातिकम्नानपाठकाः ॥५॥ 


इसि भीप॑डितधम्म॑देवविरचितं श्रीशातिकपूजावधान समात्तम | 
[ जोहरी मनोहरलञाल देददली प्रति 


अग्बिकाकल्प-प्रशस्ति १७१ 


११६. अम्विका-कल्प ( सन० शुभचन्द्र ) 
आदिमसाग :-- 


वन्‍्देडहं बीरसन्नार्थ शुभचन्द्रो जगत्पतिं। 

येनाप्येत महाब॒ुक्ति-वधूर्री-हस्तपालनम्‌ ॥१॥ 

ज्ञानभूर्ष तपोभूर्ष घमेभूष॑ सभूषणम्‌ । 

प्रशम्य वक्त्ये5ह कल्प॑ तीतशानप्रवर्द्धकम्‌ ॥२॥ 

ऊ्जेयंत-निवासिन्याः यक्तिमुख्यायाश्राम्विकाया:(?) । 

तत्पादी प्रणम्य च त्रिजगतीक्षेमकरो(?) ॥३॥ युग्म॑ 

जीवकोद्धव-सब्नन्द्र-पांडवो द्धव-द्त्तक- 

प्रमुखाना चरित्राय्यवदत्‌ सोडहं वदाम्यहम(१) ॥४॥ 

कुन्दपट्टे यथाग्रंथं जिनसेनोडपि नामतः । 

सोर्थों हारीरचन्मगलं श्रीमतन्नप्रसगह(?) ॥५॥ 

गुणभद्गस्तदन्तेयः सोपि सार्थों हि टिप्पर्ण | 

ग्रंथ चक्र महाकोचसुकोीचफलपूरितं ॥६॥ 

तटन्वये मन्दजुद्धिजातोडहं त्रीडपूरितः | 

तथाप्याम्नायं मुमोच न हि जेनपरम्परा ॥७॥| 

अहत्सिद्धाचार्योपाध्यायसुसवंसाधूना । 

ग्रथमाक्षरेण मिलितः प्रणव: सिद्धिमागमत्‌ ॥८॥ 
खअन्तभाग :-- 

शुभचन्द्रों मुनिरह॑ जिनदत्तस्थ चाग्रहात्‌ । 

ब्रह्मशीलस्य तस्यैव॑ पठनार्थ दिने कृत ॥१२॥ 

गुरुणा मत्रदेशो(?) न कथितो मारदूषणात्‌ । 

तथापि नाहं चक्रेशौ(?) वादात्‌ श्रीधमंणः कृतात्‌ ॥१३॥ 

सोचौद्धसत्वं जातासि त्वन्मते शक्तिरहेतः | 

पाखडिमतविख्यातस्तवेति कथितस्तदा ॥१४॥ 


१७१ जेनप्रन्थ-प्रशस्तिसेग्र£ 


जिनदृत्तस्य शानार्थ दिने चेके कृत मया | 
शानिना वाचितोसो च॒ मा भू. सिद्घोस्यदूपण(?) ॥१४॥| 
भ८ भ८ | ८ 
श्त्यबिकाकल्पे चार्षे शुभचन्द्रपणीते सप्तमोडघिफारः समाप्त: ॥ण| 
नाग्नाधिकांरः प्रथितोय॑ यंत्रसाधनकर्मणः। 
समाप्त एपमंत्रो5्य पूर्ण कुर्यात्‌ शुमंघन:(१) ॥१॥ 
शत्यम्बिकाकल्प:। [ जोहरी मनोहरलाल देहली प्रति 


११७. तत््चार्थ-टिप्पण ( भ० प्रभाचन्द्र ) 
आदिभाग :-- 

सो णवमि वीरणाहं वीरो घरवीरमा इसजुत्तो। 

शामाइ पंच सहिआओो फम्मचुओ मोक्खसंपत्तो ॥१॥| 

इह्देव भारते च्षेत्रे आयवे(!)सरसत्यिये। 

हिरण्याक्ते (हरनाख्ये) जनपदे जिनतीर्थममन्विते (२॥॥ 

सुनामाख्यं पुर तत्न विदुधेस्मंडितं वर । 

जिनवेश्मनि संसीनो नयसनायं-सततो ॥॥१॥ 

जतातसरयूथेन्द्र(१) हरिः क्रोधानलाष्टकः । 

थीमऊट्टारको ह्ेमकीर्तिस्तत्‌ शिष्यकः सुधी ॥४॥ 

धम चन्द्रो यतिपतिः जेना(काष्ठा)म्नाया भ्रभास्कर' । 

तत्यई श्रीप्रभाचद्रः सवसघसमन्वितः ॥५॥ 

घम्माख्यान॑ च कुवेन्‌ सन्‌ यावदास्ते व्गिवर । 

तावदुवाच काल्हूठ॒क(सुत 0 छ्ावाताधु प्रणभ्य च ॥६॥ 

श्रध्यात्मरसससिक्त मानस यस्य निमले। : 

भो मुने सदशुणावास तत्वार्थ कथय प्रमो ॥०। 

एतद्बच- समाकण्य प्रोवाचेति कर्थ मया ! 

धीर्विना कथ्यतत््वाथं बहुभेदेन संयुत ॥प्पा 


तस्वाथ टिप्पण[-प्रशस्ति १७३ 


नथापि कथ्यते साथो श्ग़॒ुदत्तावधानतः । 

बुदष्या विनापि पूर्वायेंः माषित यजिनागमे ॥६)॥ 

धर्मार्यन स कुरते ताबत्कतिपयेदिनः | 

चलचित्तो मुनिर्यातो देशान्तरगमोद्यतः ॥१०॥| 

प्रापः पुरे सकौटाख्ये समानीतो जिनालये | 

लंबकचुकआम्नाये सकरू( तू ) साधुनदनः ॥९ १॥ 

पडितो सोनिको विद्वान्‌ जिनपादाब्जषट्पद: । 

सम्यग्दष्टी गुणावासो बुध-शीर्षशिरोमणिः ॥१२॥ 

प्रणम्य वचन प्रोक्त॑भो यते कामकेसरे। 

सरल सप्ततन्वार्थ ममाग्रे कथय ग्रभो ॥१३॥ 

तद्दचनायग्रतिपति: प्रोवाच श्णु पंडित। 

कथयामि तवाग्रेडहं तत्वार्थ यज्ञिनोंदितं |१४॥ 

पंचगुरुनमस्कारं कृत्वा तत््वाथसूत्रसुगमार्थ । 

टि(सह्ठि )प्प्ं करोमि भव्यजन-प्रवोधनार्थाय ॥१५॥॥ 

(श्रागे 'मोक्षमार्गस्य नेतार” इत्यादि मंगलपच्यसे टिप्पणका आरभ है।) 
अन्तभाग +-- 

द्वोपेड्य जबूपपदे जबूचीरुहलक्षिते। 

भारत तत्न विख्यातं क्षेत्र पट्खंड[रा]|जितं ॥४॥ 

तन्नार्यखंडविदितो जिनतीयरलकत ! , 

पंचालस्तत्र विषयो जनसौख्यप्रदायकः ॥५॥। 

श्रीमत्काष्ठान्वये ख्यातः कामकुब्नरकेशरी । 

भद्टारकः सुरेन्द्राय हेमक्रीर्तिमुनीश्वरः ॥8॥ 

तथड्टे निर्मदः शान्त' मायावल्‍ली-घरनंजयः | 

सर्वअन्धार्थविदुपो(३) वम्मे चन्द्रों गुणाग्रणीः ॥७॥ 
तब्छिष्पोडखिलसद्शुणीघजलघिमिप्यातमाक्कों भुनि- 
स्यक्ताशेषपरिमदो दरिशते- पूज्यादि." “' लालज:ः। 

3. किन 


न मय 


१०४ जैनग्रन्थ-प्रश॒स्तिसग्रह 


तकंव्याकरण[/दिशास्त्रसकलाम्मोराशिपारं गतो 
भव्याभोरुदप्र्शतिग्मकिरणः श्रीमान्‌ प्रभाचन्द्रकः ॥८॥॥ 
स्वंसघसमोपेत: विहरन्नेकदा स वे । 
त्मायात' सकीटाख्ये नगरे वेरिदुजये ॥६॥ 
यस्मिन्नुपासका बहवः निनधमंपरायणाः | 
सत्पात्रदानवन्तश्न गुरुपादाब्जपटपदाः ॥१ ० 
* ***"**- शहे तन्न ध्वजापद्वाविशोमित । 
नाभेयप्रतिबिम्ब यत्रामात्सुरनराहितं ॥११॥ 
तस्मिन्‌ का *** यन्‌ *** मिः प्रभाचन्द्रमुनीश्वरे: । 
म्वह्नदि चितितं किंचित्‌ क्रियते काव्यमुत्तम॑ ॥१२॥ 
एतत्सुगममस्मामिस्तत्त्वाथैसारटिप्पणं । 
शोधयवतु बुधाः किंचिद्रदि शासन-दूषितं ॥१३॥ 
अस्मिन्संवत्सरे विक्रमादित्यड्पतेः गते । 
चतुर्दशशतेड्तीते नवासीत्पद(शीत्यब्द)सयुते(१ ४८६) ॥१४॥ 
भाद्रपदे शुक्लपक्ते पचमीवासरे शुमे । 
बारेडकें वेधतियोगे विशाखाऋतच्षके वरे ॥१५॥ 
तत्त्वाथटिप्पणं भद्र प्रभाचन्द्रतपस्विना । 
कृतमिट प्रशोधाय जेताख्यत्रह्मचारिणे ॥१६॥| 
यावद्धरिहरी व्योग्नि यावद्धरि* सुरालये । 
तावद्धम्मंरतः श्रीमज्जेनसघोष्मिनदतात्‌ ॥१७॥ 
इति भीमद्धद्वासकपमंचद्रशिष्यगणिप्रमाचन्द्रविरचिते तत्वार्थ-टिप्पणिके 
ब्रक्षचारिजता-साधुद्दावादेवनामाकिते दशमोडध्यायः समासः । 


यस्तुयदानपरिपोषित >०१म००भगनगनगननननगन न हा | 
भीमत्मभाशशियतीश्वर-पादलीनः पुत्रान्वितो भुवि स नंदुतु हवसाधुः ॥ 


इतिं [तित्वाथ-] सूत्रटिप्पण समा | 


गणितसारसग्रह-प्रशस्ति '३७५ 


११८, गणितसार-मंग्रह ( सद्दावीराचाय ) 
आदि भाग :-- 


अलघध्य निजगत्सार यस्थाइनतचतुष्टर्य । 
नमत्तस्मे जिनेन्द्राय महाबीराय तायिने ॥१॥! 
संख्याश्ञानप्रदीपेन जैनेन्द्रेश महत्विषा। ' 
प्रकाशितं जगत्सव्ब॑ येन त प्रणमाम्यह ॥२॥ 
प्रीणितः प्राणिसस्यौधों निरीतिन्रिर्वग्रहः । (. 
श्रीमताब्मो घर्षषण येन स्वेष्टह्िितें घिया ॥३॥ 
पापरूपा: परा यस्य चित्तइत्तिहविभुजि। 
भस्मसाद्धावमीयुस्ते5वंध्यकोपो भवेत्तत; ॥४॥ 
वशीकुबन्‌ जगत्सव्य योड्यं नानुवशः परे: । 
नाउमिभूतः प्रभुस्तस्मादपूव्वमकरध्वजः ॥५॥ 
यो विक्रमक्रमाक्रातचक्रिचक्रृतक्रियः । 
चक्रिकाभजनों नाम्ना चक्रिकार्मजनोडज्जसा ॥६॥ 
» . ओ ब्रिद्यानयधिष्ठानों मर्यादावज्वेदिकः । 
र्नगर्मों यथाख्यातचारित्रजलधिमंहान्‌ ॥७॥ 
विध्कस्तेकातपत्तास्य स्याद्रादन्यायवादिनः । 
देवस्थ नूपतुंगस्य वर्द्धता तस्य शासन ॥प॥ 
लौकिके वेंदिके चडपि तथा मामायिके च यः | 
व्यापारस्तत्रसबंत्र सख्यानमुपयुज्यते ॥६॥ 
कामतंत्रेब्थशास्त्रे च गाघर्वे नाटकेडपि वा । 
सूपशास्त्रे तथा बेच वास्तुविद्यादिवस्त॒ुषु |१०।॥॥ 
छुदोडलकारकाबव्येषु तकंेव्याकरणादिषु | 
कलागुणेषु सर्व्वेषु प्रस्तुतं गणित पुरा ॥१५॥ 
सूर्यादिग्रदचारेषु परदे अहसयुतौ । ४ 


१७६ चैनग्रन्थ-प्रशम्तिसग्रह 


, न्रिप्ररने चन्द्रवत्तो च सब्बंत्राउड्रीकृतं हि तत ॥१२॥ 
दौपसागरशेलाना संख्या-व्यासपरिक्षिपः | 
भवनव्यतरज्योतिलॉककल्पाइघिवासिना ॥१३॥ 
नारकाणा च सर्व्वेषा श्रेणीबद्धेन्द्रकोक्तरा ! 
प्रकीणंकप्रमाणाओ्रा बुध्यते गणितेन ते ॥१४|| 
प्राणिना तत्र सस्थानमायुरश्गुणादयः | 
यात्राद्यास्सहिताद्ाश्र सर्वे ते गणिताश्रया: ॥१५७॥ 
बहुमिविंप्रलापे: कि तैलोक्ये सचराचरं। 
यत्किचिद्वस्तु तत्सव गणितेन विना न हि ॥१६॥ 
तीथेकृद्धय- कृतायेंभ्यः प्रज्येम्यो जगदीश्वरे: । 
तेषा शिष्यप्रशिष्येम्यः प्रसिद्धादुगुरुपबंत* ॥१७॥ 
जलघेरिव रत्नानि पाषाणादिव काचन | 
श्रक्तेमक्काफलानीव सख्याज्ञानमहोदघेः ॥१८॥ 
किंचिदुदूधृत्य तत्सारं वक्त्ये5द मतिशक्तितः । 
अल्पग्रंथमनल्पार्थ गणितं सारसंग्रह ॥१६॥ 

इति सारसंग्रहे गणितशास्त्रे महावीराचारयक्रती संशाधिकार: समासः ॥ 
अन्तभाग :-- 
कथमितिचेत्‌ पको(एका)ग्रेकोतरत्यगच्छेनागतथनमुत्तरेण शुणयित्वा गत' 
लब्ध॑ त्रिमिर्भकत्वा तस्मिनगच्छे एकमपनीय गुणयित्वा तत्मिन्‌ लब्षे मेल- 
यित्वागतलब्चे एका्रेकोत्तर गच्छघन॥छ॥ [अम्बई ऐ,० प० स० भ* प्रति 
[ नोट--बम्बई सरस्वती मवनकी यद्द श्रति स० १५७५ वेशाख सुदि 
नवमी शुक्रवारकी लिखी हुई है और इसे मूलसघी ब्लात्कारगणके आचार्ण 
ज्ञानकीर्तिके प्रशिष्य तथा रत्नकीतिंके शिष्य यशःकीर्तिने स्वव अपने शयतसे 
लिखा है। प्रति प्रायः शुद्ध और उुन्दर है परन्तु नीय॑ हे और अधूरी नान 
पडती है । अन्तम समासिसच्रक संधि तथा मृलग्रन्थ-प्रशर्तिका कोई भाग 
नहीं है। ऊररके अ्रन्तिम भागके अ्नन्तर दी लेखकप्रशश्ति लगी हुई हे।.] 


शान्तिनाथपुराण-प्रशस्ति १७७ 


११६, पुराणसार (श्रीचन्द्र मुनि) 
आदिमाग +- 


नत्यादितः सर्क्ल[तीय् ]कततः प॒तार्थान्‌ सर्वोपकारनिसतास्रिविधेन नित्यम्‌ | 
चदये तदीयगुणगर्भभहापुराणं सत्तेपतो5थनिकर शत प्रयत्नात्‌ | (॥[ 
धन्तभाग +-- 


घाराया पुरि भोजदेवरुपते राज्ये जयात्युध्यके/(१) 
श्षीमत्सागरसेनतो यतिपतेशात्या पुराण महत्‌ । 
मुक्त भवमीतिभीतजगता श्रीनन्दिशिप्यो घुघ३ 
कु दावपुराणसारममलं श्रीचन्द्रनामा मुनिः ॥१॥ 
भ्रीविक्रमाित्यसंवत्तरे यज्ञपृत्य(पंचाशीत्य १)विकर्पसह्से (१०८४ [) 
पुराणसाराभिषान समात्त । 


१२०. शान्तिनाथ-पुराण ( भर० श्रीभूषण ) 
आादिभाग :-- 


सिद्ध सिद्धार्थससिद्धिदायफ शुवनेश्चर | 

यनन्‍्दे सर्वगुणोपेत प्रारब्धार्थ प्रसिद्धये ॥१॥ 

हट भर ५८ है 
रामसेनादयो नग्पाः स्तुबे5ह शानफोपिदाः 
पंचमे शानना(निनो):ठुल्याः दुर्मतप्वान्वनाशकाः ॥रशा 
नेमिसेनसनीन्द्राय नमी नित्व गुखात्मने । 
भर्माधमंप्रदेशाय बादिगे निष्मल्लात्मने ॥२४॥ 
अफलकफलान्प स्पायमायविशारदं ३ 

इन्हेढ० गु्मतप्गन्तनाशय धुर्यंसद्षिम ॥२ए० 
शाकय समन्तभट्रस्त दपेडए च्ित्तिकरपे 

देन यूदा पते नित्य हुदयासयनण्ेर्के॥शजा 


(्छ्प शनमन्प नप्रशत्तिसमद 


स्ुबे साधवभट्टस्य बादय सन्देदमर्दक ) 

येन जैनेद्धसिद्वान्तं दर्शिन भरतावनी ॥२८॥॥ 
लीयाद्रोजिनसेनश्र कप्रिकोटिशिरामगिः । 
श्रीरचन्मताशाम्त्र पुराणं हरिश्रंशक ॥२६॥ 
जिनसेनो लघुलीयाव पुराणरचने ज्ञमः | 

सेन महापुराणाख्यमफरोद्धिवुधामणी:॥३०॥ 
येम भीधर्म सेनेनाजीनयन्मकरप्यनः ! 
विमलादिसेनवों तावद्रभूव क्षितिविश्तः ॥३ १॥| 
मार्थकोडभूद्विशालश्वकी तिरुततु म|पारकः । 

तथा श्रीचिश्वसेनश्थ विश्वसेनो यथार्थवाक ॥३ रा३ 
विश्यसेनपद्ममोनशेघन कदियाकर: | 
विद्याभूषणवरीन्द्र(द्रो) जीयताज्जगनीतले ॥३ शा 
श्रीवीरवदनोत्पत्ना नमामि शारदा वरा | 
अंगपूर्वादिसंभूता गणेन्द्रशतघारिताम ॥३शा। 
चरित्र शांतिनाथस्य वच्त्येडह भक्तितो वर । 
चकिण स्वात्मरूपस्य रम्य स्वत्याइ्पह्मनये।३४॥ 


अन्तभाग :०- 
फाछ्ठासंघावगच्छे विमलतरगुणे सारनदीतटांके । 
ख्याते विद्यागणे वे सकलबुधजने: सेवनीये बरेश्ये। 
श्रोमच्छी रामसेनान्वयतिलकसमा नेमिसेनाः सुरेन्द्रा 
भूयासुस्ते मुनीन्द्रा ततनिकरयुता भूमिपे: पूज्यपादा: ॥४५६॥ 
श्रीधमंसेनों यतिग्वन्द्से्यः विराजते भूवलये नितान्त | 
वैमल्यसेनो5पि यथार्थ नामा चारित्र॒स्त्नाकर एवं नित्य ||४५०७॥ 


विशालकीर्तिश्व विशालकी तिजंम्बूदमाक़े विमले सदेव । 
विभाति विदार्णव एव नित्यं वेराग्यपाथोनिधिशुद्धचेताः ॥४५८॥॥ 


वृषभदेवपुराग-प्रशस्ति १७६ 


ओविश्यसेनों यतिवृन्दमुख्यः विराजते चोतमय: सलीलः । 
न्वतकनिर्मा शितसवंडिग्भी विज्यातकीतिजितमारमृति: ॥४५६॥ 
ततल्ट्टविद्याणुंबपारगता जीयात्यथिच्या प्रधुदत्तरृत्तः 
विद्या विभुयोडपि यथार्थनामा विदयाविनोदेन चल लब्धकौतिः ॥४६० 
विद्याभूषणपट्टकंजतरणिः श्रीभूषणों भूषणो 
जीयाज्जीवदयापरों गुण निधिः संसेविती सज्जनेः | 
फाप्टासघसरित्पतिशश घरो बादी विशालोपमः 
सदवृत्ताइकंघरो(!)४तिसुन्दरतरों औजनमार्गानुगः ॥४६१॥ 
संवत्सरे पोष्शनामपेये एकानसत्पष्टियुते (१६५६) बरेण्ये | 
ओऔमागंशीर्ें रचित मया हि शास्त्र च वर्ष विमल विशुरं ॥४६२॥ 
तयोदशी सदिवसे विशुद्ध बारे गुरी शान्तिजिनस्य रम्यं । 
पुराणमेतद्विमल विशाल जीयाधिर॑ पुण्यक्रं नराणाम्‌ ॥४६२॥युग्म॑ । 
श्रीगूजरेड्प्यस्ति पुरं प्रसिद्ध सौजीत्रनामामिधमेव सार | 
श्रीनेमिनाथस्य समीपमाशु चकार शासन जिनभूतिराम्य(?)॥४६६॥ 
अ्रत्य शारत्रस्य विज्ेयाः श्लोका: चतुःसहत्तकाः । 
पचर्विशतिमंयुक्ता(४० २५) विशेया लेखकेः सटा |४६७॥ 
इति भीशान्तिनाथ-पुराणे भद्दारकश्रीश्रीभूषण विरचिते शान्तिनाथ- 
समवसरणधमोपदेशमोत्नगमनवर्ण नो नाम पोडश' सर्गः समासः ॥१६॥ 
[ बम्ब्रई ऐ० प० स* भ० प्रति 
१२१. वृपभदेवपुराण ( भ० चन्द्रकीर्ति ) 
आदिभाग 
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अन्तभाग 
श्रीकाप्ठसंघेडजनि रामसेनो नांदीतटांके नरदेवपूज्यः | 
तदन्वये सयमभारधारि-श्रीविश्बसेनो मुनिषो बभूव ॥६०॥ 
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१८२ जैनग्रन्थ-प्रश स्तिर्सप्रह 


बंदामि उसहसेण तिहुयण-जिय-बधव सिर्व॑ सत॑। 
,णाण-किरणावहासिय-सयल-डयर-तम-पणातिय दिट्ट ॥२॥ 
अरहतपदो (अरहंतो) भगवंतो सिद्धा सिद्धा पसिद्ध आइरिया । 
साहू साहू य मह पसियतु भडारया सब्बे ॥३॥ 
अबज्जज्जण दि सिस्सेगुज्जुब-कम्मत्स चद्सेश॒त्स । 
तह यात्तुवेण पचत्थूहण्णय्माणुणा मुणिणा ॥४॥ 
तिद्गत-छुद-जोइस-वायरण-पमाण-सत्थ-णिवुणेण । 
भट्टाएएण टीका लिद्विएसा वीरसेणेण ॥५॥ 
अटट(5)तीसम्दि सासिय(सतसए) विकमणामकिए सु-सगणामे । 
वासेसु तेरतीए भाव(रण़ु )विलग्गे धवल-पवखे ॥६॥ 
जगतुंगदेव-रज्जे रियग्हि कुभग्ह राहुणा कोणे | 
बूरे ठ॒नाए, संते गुदग्हि कुलविल्लए होंते ॥७॥ 
चाबम्हि व(त)रणि-बुत्ते सिंधे सुकम्मि मीणे चदग्मि# | 
कत्तिय-मासे एसा टीका हु समाणिआ घवला ॥८॥ 
वोदणरायणरिंदे णरिदचूडामणिग्हि भुजते। 
सिद्धतगथमत्थिय शुरुप्पसाएण विगता सा ॥६॥ 
शब्दत्रह्म ति शान्देगंणधरमुनिरित्येव राद्धान्तविद्धिः । 
सन्चात्सवैश एवेत्यवद्दितमतिभिस्वूच्मवस्त॒प्रणीते:(वीणेः) 
यो दृष्टो विश्वविद्यानिधिरिति जगति आप्तभद्दारकाख्य- | 
स श्रीमान्वीरसेनो जयति परमतध्वान्तभित्तत्रकार, ॥१०॥ 

(इसके आगे ग्रन्थमें कनडी प्रशत्ति है। ) 

इति भ्रीघवलप्रशस्तिः । 
* आगे पृष्ठ १८७ के नोटमें उल्लेखित आराकी उस प्रशस्ति-प्रतिमें 

कभीणे चद्म्मि! ही पाठ है 'नेमिचदम्मि'जेसा अशुद्ध पाठ नहीं । 


जयधवला-प्रशस्ति श्प्प्ड्‌ 


२१२४, कपायप्राभृत-टीका > जयधवला 
( आचाये बीरसेन, जिससेन ) 


झदिभसाग -- 


जयइ घवलंगतेएणाऊंरिय-सयलभुवणभवणगणो 

केवलयाणसरीरों श्रणंजणो णामश्रो चंदो ॥१॥ 

तित्थयरा चउचीस वि केवलणाणेण दिटुसब्धट्टा । 

पर्ियंतु सिवसरूवा तिहुवणसिरसेहरा मज्क ॥२॥ 

सो जयइ जस्स फेवलणाणुज्नलद्प्पणग्मि लोयालोय। 

चुद पदिविंयं दीसइ वियलिय-सयवत्त-ाब्भगठरों चीरो ॥१॥ 

अगगवज्कणिम्मी अश्रणाश्मज्केतणिग्मलगाए | 

सुयदेवय-अंब्राए णुमो सया चक्खुमइयाए॥/॥ 

शुमह शुणरयणुभरिय सुश्रणाणामिय-जलोह-गहिरमपार॑ १ 

गणहरदेवमहोवहिमणेय-णय-भग-मेंगि-तुग-तरंग ॥५॥ 

जेणिह कसायपाहुडमणेयणुयमुजल अणंतत्व॑ । 

गाद्दाहि विवरियं त गुणहरभदट्टारयं बदे ॥६॥ 

गुणदर-वयण-विणिग्गय-गाह।[णत्थोवद्दारिश्रो सब्बो। 

जेणजमंखुणा सो सणागदहृत्थी वर देड ॥णा 

जे अज्जमंखुसीसी अतेवासी वि णागहत्थित्स | 

सो वित्तिसुत्तकता जडइबसहो मे बर देड ॥८॥ 
छन्‍्तभाग *--- 


ए्थ समपिद घवलिय तिहुवणभवरुप्पसिडमाहप्पा | 
पाहुडसुत्ताशमिमा जयधवला-सगण्णिया यौका ॥१॥ 
सुअदेवयाए मत्ती सुदोवजोगो य भाविश्रो सम्म॑ | 
आइवइ णाणसिद्धि णाण-फल चावि णिव्वाणं ॥२॥ 


श्प्यड 


गेनन्पन्प्रणरियप्रद 


गागेण कायविदी गातादो सब्यनकम छिलरगों | 
शिक्षर-फ्ले यू मोरणों थागब्भाएं तदो कुजा ॥3॥ 
इंप मारियूग संस सुदणंगाराहणा मंगे एसा । 
शिर्माविद्त मधपरदी परसियड्ध सा मग्मेमनिरेण ॥०॥। 
हशोहदा ये कम्म उछ्मिदा स्गत्द्रा से स्िजगिश्णा । 
शिद] झ ये भयर्दी पैरतियठ सझदेयया मगर ॥४॥ 
हात भरीवीरसेनीया टौरावपार्थ-दरशिनों । 
याटप्रामपुरे भोमदगूजरायनुरानित ॥ शा 
फाल्गुये गाधि पृपन्दि दशम्पां शुक्सपक्षफे । 
प्रषर्षसान-ूशेद-नन्‍्दीश्यर-मदी-ग ॥रा) 
अमोधपेयराजेस्दर-परायया|्यगुणोदया । 

निश्चिता प्रझय परायादायल्पान्तमनल्पिका ॥शा 
पशिरेंस सदसारि[(६००००)अस्पाना परिमाणतः | 
श्लोकनुष्मेनाय निर्दिष्ठान्यमुपूर्वशः ॥शा 

विमक्रिः प्रशमत्य थो द्वितीय: संकमोदयो । 

उपयोगश्व शेपास्तु ततीयरक्रण शभ्यते ॥५॥ 
एकाप्रपप्ठिसमधिक-सप्तरातान्देसु(७०५६) शकनरेन्द्रस्य । 
समनीतेषु समात्ता जयधवला प्राभत-व्याख्या ॥६॥ 
गुजेरनरेन्द्रकीतें सनतःपतिता शशांक्शुआया:। 
गुप्तैय गुमरुपतेः शफ्म्य मशकायते कीर्ति: ॥ज॥ 
शुजरय॒शः पयोज्धी निमजतीन्दौ विलत्षण लक्ष्म | 
कृतमलि-मलिन मन्ये धात्रा दरिणापदेशेन ॥प।। 
भरत-सगरादिननसति-यशाति तारानिमेन उंद्वत्य । 
गुर्जेरयशसो महतः कृतोष्यकाशों जगत्सजा नून ॥६॥ 
इत्यादिसक्लर॒पतीनतिशय्यपयः्पयोधि-फेनेत्था । 
गुजरनरेन्‍्द्रकीर्ति: स्थेयादाचन्द्रतारमिद भुवने ॥१०॥ 


जयघवला-प्रशस्ति श्र 


जयत्यजय्यमाहात्यं विशासित-कुशासन । 

शासन जेनमुद्धासि मुक्तिलर्म्यैक-शासन॑ ॥११॥ 
भूयादाबीरसेनस्य वीरसेनस्य शासन | 

शासन वीरसेनस्य वीरसेनकुशेशय ॥१२॥ 
आसीदासीदटसत्न-भव्यसत्व-कुमुद्वतीम | 

मुद्ती कतुमीशों यः शशाझ्ल इव पुष्कलः ॥१३॥ 
श्रीवीरसेन इत्यात्त-भट्टारक-पृथुप्रथः । 
पारदृष्वाधिविद्याना साक्षादिव स केवली ॥१४॥ 
प्रीणित-प्राणि-संपत्तिराक्रान्ताइशेषगोचरा । 

भारती मारतीवाना पट्खण्डे यस्य नाउस्खलत्‌ ॥१५॥ 
यस्य नेसर्मिकी प्रज्ञा दृष्ठा सर्वार्गामिनीम्‌ । 

जाता: सर्वेशसद्भावे निरारेका मनीषिणः ॥१६॥ 
य प्राहुः प्रस्फरद्वोध-दीधिति-प्रसरोदयम्‌ । 
श्रुतकेवलिन प्राशाः प्रशाभमणसत्तमम्‌ ॥१७॥| 
प्रतिद्ध-सिद्ध-सिद्धान्त-वारधिवार्धोत-शुद्धधी: । 
सादे प्रत्येकबुद्धेयं: स्पधते धीद्धबुद्धिमिः ॥१८॥ 
पुस्तकाना चिरन्ताना गुरुत्वमिह कुरवता । 
'येनातिशयिता: पूर्वे सर्वे पुस्तक-शिप्यका: ॥१६॥ 
यस्तपोदीप्तकिरण मंव्याम्भोजानि बोधयन | 
व्यद्योतिष्ट मुनीनेनः पद्चस्तृपान्वयाम्बरे ॥२०॥ 
प्रशिष्यश्न्द्रसेनस्य यः शिष्योष्प्यायनन्दिनाम्‌ 
कुल गण च सनन्‍्तान स्वगुणेरुदजिज्वलत्‌ |२१॥| 
तस्य शिष्योड्मवच्छीमान्‌ जिनसेन: समिद्धधी: । 
अविद्धावपि यत्करणी विद्धो ज्ञान-शलाकया ॥२२॥ 
यस्मिन्नासन्नभव्यत्वान्मुक्तिलक्षमी: समुत्सुका | 
स्वयंवरीत॒कामेव श्रीति मालामयूयुनत्‌॥२१॥ ' 


अर 
के वआपन्प्रग हिलसाए 


गैतानुबश्था( ते ) जब्याद बद्ाभामराणिध्तिम | 
रग्रमेस्थरमिद्रानित सिन्रभूदा सग्स्पती ॥२४॥ 

मो मगिमुस्धयाकारों ने चातियतुरों मुनिः । 
गधाप्यनग्मशर णा थे सस्मन्युपासरत ॥०५॥॥ 

भो; शर्मों विनयश्ेति यश्य नैंसर्गियाः गुणाः | 
यूरीनाराधयति सम यूणीगरष्यते ने क। ॥१६॥ 

मे. मृशोडवि शरगैरेग ने कृशोटभूसपोगगी । 

मे सशर्स दि शारोर गुगरेय कृशः झशः ॥२ण]) 
में (या) नगाप्रहीत्पापलिसान्ा:प्यचितयदंजसों । 
सधाड'सष्यास्मयियाब्ये: पर परास्मशिष्रियत ॥दुष्या 
शामाराघनया यस्प गत बालो निरन्तरम्‌। 

मतों शानमय पिश्ट गप्राहुस्तत्वदशिनः ॥२६॥ 
सनेदमनत्तिप्रौद-मतिना गुब्शासनात्‌ । 

लिपिन विशदेरेमिरत्तरै- पुएयशासनम्‌ हश्णा 
गुरुगाभें उप्रिमे भूरियक्तब्ये सप्रफारितें । 
नप्तिरीक्याल्प-यकतम्यः पथार्धम्तेन पूरितः ॥३१॥ 
प्राय' प्राकृतमारत्या फचित्सस्कृतमिश्रया । 
मणि-प्रवाल-स्यायेन प्रोक्ोड्य ग्रन्थविस्तरः ॥३२॥ 
ग्रन्धच्छ्ायेति यप्किचिव्स्युक़तमिद पदतो । 
चुन्तुमदय तत्ूज्या दोष ध्यर्थों न पत्यति ॥१२॥ 
गायासवाणि यपाशि चूर्णियस तु वार्तिकम्‌ । 
टीफा श्रीवीरसेनीया शेषाः पड़तिपंज्िकाः ॥३४॥ 
ते यून्रवूनन-तद्जूत्ति-विश्ती इत्ति-पद्धतों | 
फत्स्नाइृत्सनभृतव्यास्ये ते टीकापंजिफे स्मृते ॥३२५॥ 
शत्युक्त किमिदात््यनुक्तमथवा कि वा दुरुक्तादिक 
सबशोदित तूद्धत-प्रवने प्रस्पष्टमशक्तरे । 


आराधनापताका-प्रशस्ति ; है८७ 


तत्सुन्नाथं-विवेचने कतिपयेरेवाक्तरेमांहशा- 
मुक्तानुक्कदुसक्तचिन्ननपरा ठीकेति कः समवः ॥|३६॥ 
तत्यूर्वापरशोधनेन शनकेयन्माहशा टीकन 
सा टकेत्यनुण्ह्मता बुधजनेरेपा हि नः पद्धतिः | 
यत्किनिचज्च दुरुक्तमत्ररचितं छात्रस्थ्य-दोषोदयात्‌ 
तत्सवे परिशोध्यमागमधनैग्राह्यः च यत्निस्तु्ष ॥३७॥ 
श्रीवीरप्रभु-माषितार्थथटना निर्लोडितान्यगम- 
न्यायाच्छीजिनसेन-सन्मुनिवरै रादर्शितार्थस्थिति: 
थीका श्रीजञयचिह्तो रुघवल्ा सतार्थसब्योतिनी 
स्थेयादारविचन्द्रमुज्यन॒तप'श्री पालसंपादिता ॥३८॥ 
सर्वश्ञप्रतिपादिताथंगणभत्सूज्नानुदीकामिमा 
येज्म्थस्यंति बहुश्रताः अ्रतगुरु संप्रज्य वीरप्रमे । 
ते नित्योज्वलपञ्मसेनपरमा. श्रीदेवसेनाचिताः 
भासन्ते रविचन्द्रभासिसुतपाः श्रीपालसत्कीतंय. ॥३६॥ 
इति श्रीजयधवलप्रशस्तिः 


[नोट--धवला और जयघवला टीकाओंकी ये दोनों प्रशस्तिया तात्या- 
नेमिनाथजी पागल वार्सीने मूडबिद्रीम गुरुवस्ति-स्थित श्रीसिद्धान्तशास्त्रों- 
परसे ता० ३० अगस्त सन्‌ १६१२ को दिनके १०॥ बजेसे १२॥ बजे 
तकके समयके भीतर उतारकर जैनसिद्धान्तमवन आराको भेजी थीं। उसी 
प्रशस्ति-प्रतिपरसे अक्तूचर सन्‌ १६२० में, इन्हें उद्धृत किया गया था | 
चादकों सिद्धान्त शास्त्रोके इधर आजानेपर सहारनपुर तथा आराकी ग्रन्थ- 
प्रतियों और मुद्रित प्रतिकी प्रस्तावना परसे इनका सशोधन किया गया है ।] 


१२४, आराधना-पताका ( वीरभद्वाचाय ) 


आदिभाग :-- 


निय-छुचरियगुण-माहप्पठिप्प-सुरराय-रिड्धिः वित्थारों | 
जयइ सुरराय-पूइय-गुण-माहणो महावीरो ॥१॥ हि 


ऊ 


श्प्द जैनग्रन्थ-प्रशत्तिसंग्रह 


अन्तभाग :-- 
इय सुद्राईं वीरभदमणियाईं पवयणाहितो । 
चिरसुचिणि सुए एसा रइया आराहणापडिया |[८५॥ 
चण्णयाणमाणुपुन्यी गाहद्धपयाण पाययाण च। 
कत्थइ कहिचि रश्या युव्वपसिद्धाण समईए ॥८६॥ 
आराहणापसत्थमि एत्थ सत्थमि गंध(थ)परिमाण | 
नउ्याइ नवसयाईं (६६०)अ्रत्था गाहमि गाह्यणं |[८७॥ 
विकमनिवकालाओ अद ठुत्तरिमे समासहस्समि (१००८)। 
एसा सब्ब गिहिआ्आ गहिया गाह्यहिं सरलाहिं ॥८८॥| 
मोहेश मठमइणा इममि जमणागमं मएः लिहिय | 
त महरिणो मरिसिंतु अहवा सोहिंतु करणाए ॥८६॥ 
भवगहणभमयरीणा लद्वति निव्वुइसुह जमल्लीणा। 
त कपदुदुमसुहर्य नद्ठ जिणसासखां सुइरं ॥६०॥ 
[इति] आराधनापताका कृतिरियं श्रीवीरभद्राचारयस्य ॥[छ॥ 


१२६, रिष्ट-सम्॒ुच्चय-शास्त्र ( ठुगेदेव ) 
आदिभाग :-- 
पणमत-सुराष्सुर-मउलि-रयण-वर-किरण-कति-वित्थुरिशं । 
चीर-जिण-पाय-जुअ्बल णमिऊण भणेमि रिद्वाईं ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
जय3 जियमाणों सजमदेवों मुणीसरो इत्थ। 
तह विहु सजमसेणो माहबचढो गुरू तह य ॥२५४॥ 
रहय॑ बहु सत्थत्थ उवजीवित्ता हु दुग्गदेवेण । 
रिट्टसमुच्चयसत्थ वयणेण [सजमाइ_दिवस्त ॥२५५॥ 
जं इह किपि वि रि(दि)ट अयाणमाणेण अद्वव गब्वेण । 
त रिट्र-सत्थ-णिउया सोदेवि महीश पयडठु ॥२५६॥ 


अधेकारड-पशस्ति १८६ 


जो छुद्द सण-तवक-तक्किय इसमे पंचंग-सद्दागमे 

जोगी सेसमहीसनी तिकुसलो वाइब्भकंठीरवो । 

जो सिद्धतमपारती(णी)रसुणिह्दी तीरे वि पारंगओो 

सो देबो सिरिसजमाइमुणियों आसी इद् भूतले ॥२५७॥ 

संजाओ इह तस्स चारचरिओओ णाणंबुधोयं मई 

सीसो देसजई सबोहणपरो णीसेस-बुद्धागमो। 

णामेणं सिरिदुर्मदेच-विशओ वागीसरा यन्नओ 

तेणेदं रइयं विसुदमइणा सत्थ महत्थ फुड ॥२५८॥ 

जा धम्मो निशदिट॒रणिच्चयपवे(हे) बद्दति जावज्जई 

जा मेरू सुरपायवेहिं सरिसो जाव महीसा मही। 

जा णायं च सुरा श॒भोत्ति पहुगा चदक्‍कतारागणं 

तावेत्थो महीफलमि विदिट्ट (१)ढुर्गस्स सत्य जसो ॥२५६॥ 
संवच्छुरहइगसहसे बोलीणं श॒वयसीइ-सजुत्ते (१०८६)। 
सावण-सुक्के यारात दियहम्मि मूलरिक्खम्मि ॥२६०॥ 
सिरिकुंभशुयरणए(१) लब्छि शिवास-णिवइ-रज्जम्मि | 
सिरिसंतिशाहभवरणे मुणिभवियस्स उसे रम्मे(?) ॥२६१॥ 

इति रिट्र॒समुच्चयसर्त्थ सम्मत्ं। 


१२७. अर्धकाएड ( ढुगेदेब ) 
आदिभाग :-- 
णमिऊण वडुमाणं संजमदेव॑ णरिद-शुय-चलरं | 
वोच्छामि अग्पकंडं भवियाण हिय पयत्तेणं ॥१॥ 
वर-गुर-परंपराए कमागय एत्थ सयल-सत्यत्य | 
ढ्टूठूण मणुयलोए खिद्दिद् दुग्गदेवेश ॥२॥ 
अन्तभाग :-- 
आसी एत्य महीयले सुविदिदो सत्थत्थ-पार-गआओो 
णामेणं सिरि-संजमाइ-विद्युहो वाइब्मगवीयरो ॥१४श॥ 


श्र जैंनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


( इसके बाद अ्रद्भुवदगुरुवालेंदू? से लेकर “णय-सखिक्खेव-पमाण? 
तक ५ गाथाए वे ही हैं जो परमागमसारकी प्रशस्तिमें ० १६१ पर दर्ज हैं।) 

णाद-खिखिलत्थ-सत्थो सयल-णरिदेहिं पूजिओ विमलो | 

जिणन्मग्ग-गमण-सूरो जयठ चिर चारुकित्तिमुणी ॥१२२॥ 

वर-सारत्तय-णिउणो सुद्ध परश्नो विरहिय-परमभाओ(वो)। 

भवियाण पडिबोहणपरों पहाचंद्णाममुणी ॥१२१॥ 

[ नोट--आराके जेनसिद्धान्त-मवनकी ताड्पन्नीय प्रतिमें ११६ वीं 
गाथाके बाद 'इतिभावसंग्रहः समाप्त? लिखकर अन्तकी ये ७. गाथाएं, प्रश- 
स्तिरूपसे दी हैं, जब कि मा० ग्र० मा० के भावसंग्रहादि” अन्यमें 
आवबभिभंगी'के नामसे संग्रहीत इस अन्थम वे नहीं पाई जाती ।..] 

१३०. आयज्ञानतिलकसटीक ( भट्ट वोसरि ) 
आदिभाग : 
नामिऊण नमियनमिय॑ दुत्तरसंसारतायरुत्तिन्न । 

सब्बन्न वीरजिण पुलिद्रि सिंद्धसघं च.॥१॥ 

ज॑ं दामनन्दियुरुणों मणय॑ आयाण जाशि [थे] गुज्क । 

त आयनाणतिलए बोसरिणा भन्नए पयर्ड ॥२॥ (मूल) 
सिद्धान्ध्वजादिचिरयूत्रितनामपेयान्‌ सर्वाज्डतौह्ददशुभस्थितिसौम्यपातान | 
स्वस्वापिसद्महयुतेज्षित-फल्लपूर्णा नायान्प्रणम्य बलिनः शुमकार्यसिद्दय ॥१ 

शवांय शाल्ततारेश यत्कृतं जनमडन् | 
तदायज्ञानतिलकं स्वयं वित्रियते मया॥२॥ (स्वो० टीका) 
अन्तभाग :--- हे 
बिमलबिहूसियदेहो जो नग्गाइ(१)माणुसो थुद्द पढइ | 
स पुलिदिणि घाणइ सया आयाण तस्स तन्नाणं ॥0॥॥ २ € २ 
इति भ्रीदिगम्बराचार्य-पंडितश्रीदामनदि-शिषप्य-मट्टवोतरि-विरचिते 
सायश्रीदीकायजश्ञानतिलके चक्रपूनाप्रकरण समाप्त ॥२५॥ 
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१३१, अध्यात्मतर ज्लिणी-टीका ( गणधरकीति ) 
आदिभागः-- ' 


शुद्धध्यानक्शाजुधूमनिवहः. स्वासैन्ट शं कु'चितो 

मौलौ नीलबिलोलमूध्व॑जजटाव्याजेन येषां बसौ | 

ज्ञानानन्दरगात्मकामरकतस्वर्णेंदुसहिदुमा--- 

नीलांभोदनिभा भवन्तु सुजिनास्ते स्वाव्मलस्भाय नः ॥१॥ 
विचित्रोरुदेहय्‌ ति्योतिताशा नरेन्द्रोहुकोटीररत्नप्रभाभा-- 
रभूयि्ट पाथः प्रधौतांडिप्रयुग्गा जिना. संददन्तां फल वांछित नाः ॥२॥ 

अरूपारसासीमविज्ञानदेहा 5शरीराः परानन्तवीर्यावगाहा--- 
तिसूच्मामलानन्तसौल्या विबाधा. प्रसिद्धाः सुसिद्धा प्रयच्छुन्तु शं न. ॥३॥ 

मनोशार्थचिन्तामणिश्रीनिवा्स पविन्न॑ चरित्न॑ सम॑ ये दगाद्यम्‌ । 
स्त्रय॑ सच्चरन्तेडन्यमाचारयन्ते भवन्त्विष्टिदाः सूरयः स्वेठा नः ॥शा 
अनेकान्ततत्त्वांबुजोज्ञाससूर्या: सदेकान्तमिथ्यातमोध्व॑ंसवर्या, । 
पराध्यापका) पाठकान्‌ पाठयन्तः प्रबोध दूधन्तां शुर्भ शाश्वतं नः ॥शा। 
ब्रिदण्डप्रमुक्ता, सुयोगोपयुक्राः प्रमादोज्किताः सिद्धशुछोपयोगाः । 
सुश्ज्ञारयोनीनस्वर्भानुभावाः सदा साधवः संतु ते सिद्धिदा नः ॥६॥ 
अधघौध-संघट्टितविष्न-संघ-विघातका सारमहेससिहा: । 
भचन्तु पत्चापि जिनेश्वराया. सुशाश्रत॑ बेबुधसम्पधायें ॥णा 
सल्लच्णोज्ज्वलतलुर्वरतकंबाहु. स्याह्मदपीवरपयोधरभारभुग्ना । 
सझुक्तात्मवृत्तसद्लंकृतिहारभूषा वाग्देवता सम तनोतु सनीषितानि ॥८॥ 

गुणिगणधरकीपि' सोमसेनोपरोधा-- 

दक्ृत निकृतिदोषांध्वान्तविध्वंसकर््नीम, । 

दिनमणिरुचिभावां भासितार्था सुटीका, 

श्ुतमस्ततरद्विण्याख्ययाध्यात्सपूर्वाम्‌ ॥६॥ 


१६४ जनम्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


कुन्देन्दुकांतिहरद्यासचिल्ासशुभ्र', काँत॑ यश, प्रतिविधातुमनल्पकव्पम्‌ । 
फम्न . स्वररवितथायंविचारसारा, साक्षान्मया विरचिता शिवसीस्यदेयम्‌ ॥१०। 
मात्सयमुत्दज्य विचाय चार्व्या सत्तत्वसंदेशनज गुणीघम्‌ । 
ग्रद्मागुणशैगु णकक्तदश सनन्‍्मोच्सार्गाधिगमाय टीका ॥१$ 
जिन॑ प्रणम्य प्रणतं सुरेशेः कृते कृतायें मु निसोमदय: । 
मया स्वभक्‍त्या क्रियते विचिय्र निबंध ध्यानविधो सुयोधम्‌ ॥१ शा। 
निखिलसुरासुरसेवायसरमायातसुरसम्बोधनावधारितधर्मावसरण (०) 
अमरोरगनरेन्द्रश्तीकरपानोकहारामोबलासासूतास्भीधरायमाण ( णं » मद्दा- 
परमपत्चकल्याणकोकनदकाननोत्पत्तिसार (रं) भवाम्भोधिसमुत्तरणकसेतुवन्ध 
सम्यक्त्वरत्न॑ गीर््वाणगणा [न] लुग्राहयता, अष्टाइशसागरोपमकोटीकोटीं वा 
थावन्नएत्यादयादमत्यागादिस्वसावस्थ धर्मस्यथ भरते धर्मकर्माणि प्रवतंयन्‌ 
[छि]भगवानिति जाताकृतपरिपाफेन समाधि(वि) भंविष्यवासन्नर॒त्यु' चेराग्य- 
योग्या(गा)य नीलंयसा प्रद्वितां गीन्बाणिश्वरेण, तां च श्ज्ञारादिरसामिनयद्त्ता 
द्ाव-भाव-विश्रसविलासवर्ती शान्तरसानन्तरसेव नश्वरस्वभावा विभाव्या- 
त्यनोअ्नश्वरस्वभावतां चिकीएु रादिदेव हत्यं योगमुद्रा म॒न्मुद्वितवानित्याह--- 
अन्तभाग ४ 
श्रीसोमदेवमस॒निनोदितयोगमार्गो व्याल्यात एवं हि मया स्ममतेब्रलेन । 
संशोध्य शुद्धधिषणेह दये निधेयो योगीश्वरोत्वमचिर्राय समाप्तुकामें. ॥१॥ 
जी] सोमसेलप्रतिवोधनाथ धर्माभिधानोद्ययश,स्थिरा्था, । 
गूढार्थसंदेददरा प्रशस्ता टीका कृताश्ध्यात्मतरब्विणीयम्‌ ॥श॥। 
जिनेशसिद्धा, शिवभावसावा सुसूरयो देशकसाधुनाथाः | 
अनाधनाथा मथितोरुदोपा भवंतु ते शाश्वतशम्मंदा नः ॥रश॥ 
घंचत्वंद्रमरीचिवीचिरुचिरे यब्यारुरोचिश्रये, 
नम्नाद्नः सुरनायके सुररुचे देवाब्धिमध्येरिव । 
शुक्लध्यानसितासिशासितमहाकर्मारिकक्षोद्यो--- 
देयात्ते 5समच संभवां शुभतमां चंद्रप्रमः संपदम ॥शा 
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त्रिदशवसतितुल्यों ग़ुजरान्रामिधानो धनकनकसम्॒द्धों देशनाथोस्ति देशः। 
असुरनरसुरामाशोभिभोगामिरामो परदिगवनिनारीवक्त्रसाले ललामः ॥शा 
शश्रच्छीशुभतुड्गदेववसतिः संपूर्णपस्यापणा--- 
शौरडीयोड्वटवीरधीरविंतता श्रीमान्यखेटोपमा । 
चंचत्कांचनकुम्मकर्स विसरेजैंनालये््नाजिता 
लंका वास्ति विज्ञासशालनिलयामंदोद्रीशोमिता ॥६॥ 
चरवट्वटपल्ली तत्न विख्यातनामा वरविज्युधसुधामा देववासोरुधामा | 
शुभसुरमिसुरम्भादेवरम्भामिरामा सुरवसतिरिवोच्चेरप्सरोभासमाना ॥णा 
स्फूर्जद्वोधगणेभवद्यतिपतिर्वाचंयम- संयमी, 
जश्षे जन्मवर्तां सुपोतममर्ल यो जन्मयादोविभो. । 
जन्यो यो विजयी मनोजनृपते जिष्णोज॑ंगजन्मिनास्‌, 
श्रीमत्सागरनंद्नामविदितः सिद्धांतवार्भेविंधु, ॥८॥ 
स्याह्ाद्सात्ममतपोचनिताललामो भव्यातिसस्यपरिवद्ध ननीरदाभः | 
कामोरुभूरूहदविकर्तनसंकुठारस्तस्माद्विलोभहननो<जनि स्वर्ण नन्दी ॥शा। 
तस्माद गौतसमार्भगो गुणगुणेगंम्यो गुणिआमणी--- 
गीलार्थों गुरुसंगनागगरुदो गीर्वाणगीर्गोचरः । 
गरुप्तिआमसमग्रतापरिंगतः प्रोग्रम्रहोद गारको, 
ग्रन्थप्रंथिविभेदकी गुरुगमः श्रीपद्सनन्दी मुनि: ॥१०॥ 
आचार्योचितचातुरीचयचितश्रारिन्न चन्चु.शुचि--- 
श्रार्वीसंचयचित्रचित्ररचनासंचेतनेनोचके. 
चित्तानन्द्चमत्कृतिप्रविचरन्पाछठाचेतोमतां, 
प्राभूद्यारुविचारणेकनिषुणः श्रीपुष्पद्न्तस्ततः ॥११३॥ 
समभवदिहिचातश्रन्द्रवत्कायकान्तिस्तदनुविहितवोधो भव्यसत्केरवाणाम्‌ । 
मुनिकुबलयचन्द्रः कीशिकानन्दकारी,निहिततिमिरराशिश्रारुचारित्ररोचि.॥ ९ २ 
तस्मात्तीत्रमहातपस्तपनक्ृत्तेज: प्रतप्तान्तरम्‌ । 
कर्म्मेत्ुद्वताडगतारलहरीतोय॑ तरां शोषितम्‌ 


१३६ जैनप्रन्थ-प्शस्तिसंग्रह 
रत्यामाचरणे शुचौ रतिपतियनोत्पतंगी कृत: । 
फीर्त्या शारदनीरदेन्दुसितया श्वेतीकृताशामुख, ॥१३॥ 
भवभयपरिभावी भव्यराजीववबन्धु--- 
मंतमितहितवादी बुद्धिवादावनन्दी । 
गुणिगणधरकीति कफोविदानन्दहेत॒- । 
समजनि जनएज़्यो बन्दिवुन्दाभिवंध, ॥१श॥ 
आसत्नभव्यशुभसस्यविभूतिकत्नी सारार्थदेशनपरां चिरमेघमालाम 
सार्धान्तिरः ससमयो निखिलाशपूरस्तस्तार यद्ददिह तद्वदिमां सुटीकाम्‌ ॥१५॥ 
तथ्याव्मायथथंसम्वादाध्यात्माम्रततरद्विणीम्‌ । 
सोमदेवध्यानविधो गणधरकीर्तिव्यंधात्‌ ॥१६॥ 
एकादशशताकीणें नवासीत्युत्तरे परे । 
सम्बत्सरे शुमे योगे पुप्यनक्षत्रसंशके ॥३०॥ 
चैन्नमाले सिते पत्तेडथ पत्चम्यां रचौ दिने । 
सिद्धा सिद्धिप्रदा दीका गणभृत्कीतिविपश्रित, ॥१८॥ 
निर्सिशतर्जितारातिविजयश्रीविराजनि । 
जयसिद॒देवसौराज्ये सलनानन्ददायिनि ॥१९॥ 
यावज्जैनं शासन शासनानां, जीवादीनां स्थादनेकाव्मकानाम्‌ । 
यावद्द्यौगोर्गोपतियविदाशा स्थेयाद्ीका तावदेषा जगत्याम्‌ ॥२०॥ 
१३२, चन्द्रप्रभपुराण (पं० शिवाभिराम) 
आदि्भाग --- 
श्रीसते परमज्ञान-साम्राज्य-पद्भागिने । 
नमो5हते महाभर््रेंडनंतसंस्तिभीमुपे ॥१॥ 
अनादिनिधनानन्तक्ञानानंदेकमूर्तये । 
जयता स्वामिने कन्ने नमो त॑ कुलकृचुजे ॥२॥ 
तमीशं स्वामिनं चन्दे सुरतारागयाबूत॑ । 
स्ववाकिरणसन्दोह-सुनन्द्ति-जगत्थयम्‌ ॥श॥ 


चन्द्रप्रमपुराण-प्रशस्ति , २१६७ 


अभेकान्तमतिः कुर्यादनन्यगुणगौरवः (वं )। ...... 
सिद्धवर्थदायिनी शांतिरसावतुलबिक्रमी ॥श॥ 
सो<स्तु श्रीमन्महावीरः सतां सिद्धो जगत्तये | 
यनज्ञामश्रुतिमात्रेण भजन्ति भविनः सुखम्‌ ॥शा 
त्रिश्लीसमन्वितान्‌ शेषान्‌ पुराणार्थ-प्रकाशकान । 
जिनाधिपानहं नौमि तत्सुखाप्त्ये सुखाकरान्‌ ॥६॥ 
जिनेन्द्रवक्रजां वनन्‍्दे सप्तभगांगवादिनीम । 
केवलझ्ान-जननीं तु स्तुत्यां सम्यक्सररवतीम्‌ ॥णा 
योग्यतां यांति यास्यन्ति सत्पढ पुरुषोत्तमा. | 
थासाराध्य समाराध्यामाराध्येस्तां स्तुवेडनघास्‌ ॥८॥ 
रवत्नन्नयधरान्वन्दे बाह्याम्यन्तरसेंदुतः । 
सर्वंसंगविनिमु क्वान्‌ गुरून्सद्गुणगौरवान्‌ ॥श॥ 
विष्ण्वादिभद्ववाह्न तानां पादस्मरणं सदा । 

करोमि सिद्धये झृत्स्नश््‌ तक्वलिनामहं ॥१०॥ 
श्रीमचसमन्तभद्रस्थ जयन्ति चचनान्यलं। 
यव्समुग्योतिते मार्ग न स्ख॒लन्ति महाघियः ॥११॥ 
अकलंकगुरुः फैन भ्ुवने न प्रणम्यत्ते । 
यद्दाक्शरेश्व वौद्धानां बुद्धिवैधवन्यतां गता ॥१२॥ 
घुराणसंततियंस्य स्व्॒गते प्रस्फुट गता । 

स्मरामि जिनसेनस्यांधी यौ सक्तिः प्रवंदितो ॥१३॥ 
पद्सनन्यादयः सर्वे पूज्ये ज्याः सत्सूरयः सुरेः । 
संस्तुतास्ते दिशंत्वन्न मततिंसवार्थभासिनीम्‌ ॥१४॥ 
स्वसिद्धर्थ नमस्कृत्य देव-श्रुत-सुनीश्वरान्‌ । 

वच्सि चन्द्रप्रभस्येदं पुराणं च पुलाकत ॥$४॥ 
गुणसद्रादिसिपुज्यैमंदन्तेयेन्निखूपितस्‌ । 
तत्करोमि विशक्लो5हं तत्पादाम्बुजसेवनात्‌ ॥१६॥ 


हे जैनप्रन्य-ग्रशस्तिसंग्रह 
अन्तभाग -- 


श्रीमत्कुम्भमहाविशुदनगरे जेनास्पदेर्वासिते, 
शुद्धश्नीद्महाजनप्रभ्वतिमिन्नित्य च सद्भावत. । 
तारासिह इतिहाभून्तृपशिरोरत्नप्रभाचुम्बित- 
पाठस्भोज-मनोहर-च्ू तिवर. शत्रृत्तमागन्नंत, ॥६१॥ 
श्रीमदइहद्‌गौजरवंशभूपयः प्रतापसंतापित-शन्रुशासन । 
ताराहरिः नषत्रियवृत्तिचन्द्रमा विशुद्धमार्गाधिपतिज्जयत्यसी ॥६२॥ 
तत्सत्पदाम्बुजविभूषणमित्रमूतिवि5द्टं पमेकपरिशोप णसित्रसूर्दि" । 
अ्न्यायमार्गकुमुद्ू ति-मित्रमूर्ति. पुत्नो बभूव बलवान रणमल्ल एप ॥५०॥ 
दिल्ली-इपेशाधिपतिअमान्य शौर्य्यादिभिः ख्यातगुणगरीयान्‌ । 
पट्टे तदीये जिनशुद्धमार्गी सामन्तर्सिहों रृपराजराज- ॥६ श॥। 
दिगम्बराचार्यगुरोः प्रसादान्मलक्षयाआप्तजिनेन्द्रधम, । 
अपारभद्यवलि-वंदित. सत्सामन्तर्सिहः उृपति. सुजीयात्‌ ॥४श॥ 
तत्पट्ट-पौरुप-महोदय-पत्मर्सिद्दो विद्वें पप्मनिकरोदयपद्मसिंह- । 
तत्सूनूरक्ू त महोदयपद्मसिंहों जातः समुन्नतमतिद्यू तिपगर्सिह. ॥१६॥ 
शिवानतानन्द्मनोहरांग. शिवामिरामेरन्ुशासितात्मा । 
शिखामिरामद्यू तिवारिवाह. शिवामिरामो द्वितियामिधान, ॥१ण। 
अभ्लुक्कभोगय्‌ तिराजराजो ग्रृहस्थितब्रह्मपदाधिराज. । : 
विद्याविनो दी] थमराजिराज: काल स निन्‍्ये जिनराजभकक्‍्त्या ॥१८॥ 
वीणेति शीलादिगुणोज्वलागा निर्वाणवंशोदधि-पद्मजाभूत्‌ । 
अहईत्पदद्वन्दयताशया या सा वामला पद्महरे पतीद्धा ॥५शा। 
तस्योपदेशाग्रहतो मयेद चरित्रमुक्न' जिनचन्द्राशः । 
शिवामिरामेण विशुद्धसिद्धययो नवाभिमानेन कवित्वयुक्रः ॥६०॥ 
यावच्च[सच,]-द् -द्वाकरौ द्वौ यावत्सुराद्रिश्व जिनव्ृष(अत)शच, 


भया)वत्सता वृत्तिरतिप्रशस्ता तावत्समानन्दतु एव ग्न्ध- ॥६१॥ 


शब्दाणंवचन्द्रिका-दृत्ति १६६ 


चुतृड्रोगसलादिदोषबविमुखाः श्रीमज्जिनेन्द्राचिपा:, 
सम्यक्त्वादि-गुणाष्टकेरजुपसाः सिद्धा विशुद्धा सदा । 
पंचाचार-परायणादि-सुयुणख्याताश्च सत्स(धवो, 
हिंसामाव-विकार-र्जित-नृपाः कुर्वन्ठु वो संगलम ॥६२॥ 
श्रीचर्सा लृपराजपूजितपदोदेचस्ततः श्रीघर:, 
षट्खंडाधिपतिमंहासुरपतिः श्रीपद्यनाभो जुपः । 
सत्सामर्थ्यमहोदयाद्भुतसुखी सर्वार्थसिद्धीश्वर-- 
श्रन्द्रे शः कुरुताच्छितं शिववधूयुक्तः सदा वश्चनः ॥६३॥ 
भूपा सवन्तु बलिन प्रबसेन यौधे शांता, प्रजाधश्वकत्तिकालकला-विनष्ठाः । 
विद्या-विनोद-विशदात्मगुणा' स्व॑यं वा व्याख्यानवर्तिनिं त्तमशिपते, पुराण ॥६४ 
पठक- पाठकश्रास्य वक्ता श्रोता च भाविकः | 
विस्तारकः शिव लेसे भुक्त्वेंद्रादि-सुखं महत्‌ 0६५ 
इत्य्मजिन-पुराण-संग्रहे श्रीमत्पग्नहरि-शिवामिराम (भा) वनिपसूनूकृतो 
भगवश्षिवाणगमनांतमंगलाचरण-कविसमुत्पत्तिनिरूपणाल्यासिधान:-सप्तविंश 
तिम. सग्गे, ॥२०॥ 
१३३-शब्दाणवचन्द्रिका-इत्ति ( सोमदेव ) 
आदिभाग:-- 
श्रीपूज्यपादमसल गुशनन्दिदेव, सोमामरघरतिप-पूजित-पादयुग्सम्र्‌ । 
सिद्ध, समुन्नतपदं वृषभ जिनेन्द्रं, सच्छुदलक्षणम्ई विनमामि वीरम्‌ ॥१॥ 
श्री मूल्लसंचललजप्रतिवोधभानो, मेघेन्दुदीसिंव-भुजगसुधाकरस्य । 
राह्माल्ततोयनिधिवृद्धिकरस्थ इ्ति, रेसे हरींदु-्यत्ये वरदीक्षिताय ॥शा। 
अन्तभांगः-- 
श्रीसोमदेचयति-निमितसादधाति, यानौअतीत-गुणुनन्द्ति-शब्दवाधों । 
सेये सतामसलचेतसि विंस्फुरन्ती, दृत्तिः सदा सुठपदा परिवर्तिषीष्ठ ॥१॥ 
स्वस्ति श्रीकोल्लापुरदेशान्त्ेत्याजु रिकामहास्थान युधिष्ठिरावतार- 
' सहामण्डलेखर गंडरादित्यदेवनिर्मापितत्रिभुवनतिलकजिनालये 


२०० जेनप्रन्य-प्रशस्तिसंग्रह 


श्रीमत्परमपरमेष्टिश्नेनेमिनायश्रीपादपक्माराधनबलेन.._ वादीभवच्जांकुश- 
श्रीविशालकीतिपंडितदेव वैयाबृत्यतः श्रीमच्छिलाहारकुलममलमाततरढतेज 
पुक्षराजाधिराजपरमेश्वरपरमभद्दारकपश्चिमचक्रवर्ति श्रीवीरभोजदेव विजय 
राज्य शकर्धकसहस्े कशतसप्तर्विशति ११२७ तमरक्रोधनसम्यत्सरे स्वस्ति- 
समस्तानवद्यविद्याचक्रवर्ति श्रीपूज्यपादानुरक़चेतसा श्रीमत्सोमदेवम्ुनीश्ररेण 
विरचितेय॑ शब्दाणंबचन्द्रिकानाम बृत्तिरिति । इतिश्रीपूज्यपादकृत 
जैनेल्रमद्दाव्याकरणं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
( श्रीजेनमन्दिर पंसारीटोला, इटावा प्रति ) 


१३४, द्रव्यसंग्रहृत्ति ( पं० अभाचन्द्र ) 


आदिभाग:-- न्‍ 

नत्वा जिनाऊंमपहस्तितसबंदोष॑, लोकतश्रयाधिपतिसंस्तुतपादपञ्मम्र्‌ । 
ज्ञान-पभा-प्रकटिताखिलवस्तुसाथ, पडद्रव्यनिर्णयमहं प्रकर्ट प्रवच्ये ॥१॥ 
अहं प्रवच्ये कथ्यिप्ये क॑ ? षड्ढव्यनिर्णयं पणणा द्रव्याणां जीवादीनां 
निर्णय॑ निश्चयं कर्थ प्रवचये प्रकट यथा भवति कि कृत्वा ? पूर्व नत्वा नम- 
स्कृत्य कं ? जिनाक जिनादित्य क्थंसूत ? अ्रपहस्तितसर्वदोष अपहस्तिता निरा- 
कृताः सर्वेदोषा,सुपादयों येन स श्रपहस्तितसर्वदोषस्त॑ आदित्येत्यादि अप- 
हस्तिता निराकृता स्वादोषा रात्रि । पुन. कथंभूतं ? लोकन्नयाधिपतिसंस्तुत- 
पादपञ्म' लोकत्नयस्थाधिपतय* स्वामिनों धरणेन्द्रनरेन्द्रसुरेन्द्रास्तेवदितो 
पाद्वेव पद्मी यस्य स लोकत्रयाधिपतिभिः बद्याविष्णमहैश्वरेरेमिः सस्तुत 
पादपद्म इति परसमयचचन । पुन कथ्ंभूतं ? ज्ञानप्रभाप्रकटिताखिलवस्तु- 
सार्थ ज्ञानं फेवलज्ञानं तदेव प्रभा तया अकटिताः प्रकाशिताखिलवस्तूना 
निखिलपदार्थाना सार्थ: समृहो थेन स ज्ञानप्रभाप्रकटिताखिलवस्तुसार्थस्तं 
आदित्येनापि प्रभालोचनगोचरा. सर्वेपदार्थाः प्रकटिता इति क्रियाकारक- 
- सम्बन्ध. । अधेष्टदेवताविशेष॑ नमस्कृत्य महामुनिलेदधान्तिक--अ्रीनेमिचन्द् 
प्रतिपादितानां षद्द्रव्याणां स्वल्पवोधप्रबोधार्थ संक्षेपाथंतया विवरण करिष्ये। 


आत्मनुशासनतिलक २०१ 


अन्तभांग--- 
इति श्रीपरमागमिकभद्दारक-श्रीनेमिचन्द्रविरचित-षड्द्धब्यसंग्रहे श्रीम्रभा- 
चन्द्रदेवकृतसंक्षेपटिप्पणक॑ समाप्तस्‌ ॥ 
१३४, पंचास्तिकाय-प्रदीप ( अभाचन्द्राचा्ये ) 
आदिभाग--- 
प्रणम्य पादाम्बुरुदहाणि भक्‍त्या, मनोचच.कायकृदाहँदीशां । 
प्रवच्म्यथास्त्यांगविचारसूत्नी, स्फुटीकृते टिप्पणक विशिष्टम ॥१॥ 
श्रथ श्रीकुमारनन्द्शिप्यं श्रीशिवकुमारमहाराजायन्तेवासिनां सम्बो- 
घनपराः विलोकितपूर्वविदेहश्रीसीम॑ धरस्वामितीर्थकरपरमदेवा: पश्चास्तिकाय- 
परटृदध्य-सप्ततत्व-नवपदाथप्रतिपादनपराः नास्तिकत्वनिराशाय शिप्टाचार- 
प्रतिपालनाय पुण्यप्राप्ति-निर्विष्न [अन्थससाप्त्यर्थ] चामिमतदेवतानमस्कार- 
सूत्र श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्या प्राहु -- 
अन्तभाग:--- 
इति परिडत श्रीप्रभाचन्द्रविरचिते प॑चास्तिकायप्रदीपे मोक्षमाग- 
नवपदार्थ चूलिकाधिकारः समाप्तः । 
सन्सार्गतत्त्वविविधार्थभणिप्रकाशः । 
श्रीमत्मभेन्दुरचितोनविदन्तरथ्यः (?) ॥१॥ 
ज्योतिप्रभाप्रहतमोहमहान्धकारः 
पंचास्तिकाय-झुबने ज्वलति प्रदीपः ॥र॥। 
१३६, आत्मानुशासनतिल्क ( प्रभाचन्द्राचाये ) 
आदिभाग :-- 
वीर॑ प्रणम्य भव-वारिनिधिप्रपोतमुच्ोतिता4खिल्पद्र्थमनल्पपुणयम्‌ । 
निर्वाणमागमनव्यगुणप्रवन्धसात्मानुशासनमहं प्रवरं प्रवच्ये ॥१॥ 
इृहद्मंभ्रातुल्लोकलेनस्य विपयब्यामुग्धबुद्ध : संवोधनव्याजेन सर्वोपकारक 
सन्मार्गमुपदर्शयितुकामो गुणभद्गदेवों निर्विष्नतः शास्त्रपरिसमाप्त्यादिक 
« फलममिलपन्नमिष्टदेवताविशेष॑ नमस्कृर्वाणो लच्मीत्यायाह--- 


२०२ जैनग्रन्यअशस्तिसंग्रह 


अन्तभाग 
मोक्षोपायमनन्यपुण्यममलक्कानोदयय॑ निर्मेलम्‌ , 
भव्यार्थ परम॑ प्रभेन्द्रकृतिना च्यक्र: असन्‍्ने पद । 
ध्याख्यान॑ वरसात्मशासनमिदं व्यामोहविच्छेदतः, 
सूक़रा्ेपु कृतावरेरहरहरचेतस्थल चिंत्यताम्‌ ॥१॥ 
इति श्रीआत्मानुशासनतिलर्क प्रभाचन्द्र चार्यविरचितं सम्पूणम्‌ | 


१३७, आराधनाकथाप्रवन्ध! ( शभाचन्द्राचाय ) 
आदिभाग-- 
प्रणम्य मोचप्रदमस्तदोष, प्रहृप्दधुश्यप्रभव॑ जिनेल्द्म्‌ | 
वर्च्येडश्रभव्यप्रतियोधनार्थमाराधनासत्सुकथाप्रवन्धम ॥१॥ 


अन्तभ/गः-- 
मैराराध्य चतुर्विधामजुपमामाराधनां निर्मलाम्‌। 
प्राप्त सर्वसुखास्पदं निरुपम स्वर्गापवर्गप्रदा । 
तेपां धर्मकथा-पपब्वरचना स्वाराधना संस्थिता । 
स्पेयात्‌ कर्मविशुद्धिहेतुरमला चन्द्राकतारावधि ॥भ। 
सुकौमले. सर्वसुखावबोधेः पदे- प्रभाचन्द्रढुतः प्रवन्ध: | 
कल्याणकाले5थ जिनेश्वराणां, सुरेन्द्रदन्तीव विराजतेञ्सी ॥शा। 
श्रीजयसिंहदेवराज्ये श्रीसमद्धारानिवासिना 
पार्यिताउमलपुश्यनिराक्ृतनिखिलमलक़लंकेनश्रीमत्मभाच॑द्रपरिडतेन आर 
धनासत्कथाप्रबन्धः ऊँत- | 
१३८, प्रवचनसरोजभार्कर ( शभाचचाताएं ) 
आदिभाग:-- 
वीर प्रवचनसार॑ निखिलार्थ निर्मलजनानन्द्म्‌ | 
बच्चे सुखाबबोधं निर्वाणपद्द _ प्रणम्याप्तम्‌ ॥शा 
श्रीकुन्दकुल्दाचायेः सकललोकोपकारक 


त्ैज्लोक्यदीपक २०३ 


शयवशेनोपद्शंयितुकामो निर्विध्नतः शास्त्रपरिसमाप्त्यादिक फलमशिलषज्षिष्ट- 
देवताविशेष॑ शाख्वस्थादी नमस्कृवेन्नाह--- 
अन्तभाग --- 
इति श्रीप्रभाचन्द्रदेवधिरचिते प्रवचनसारसरोजभास्करे शुभोपयोगाधि- 
कार. समाप्तः ॥ 
' १३६, जैलोक्यदीपक ( धामदेव ) 
आदिभागः-- 
वन्‍्दे देवेन्द्रवृन्दाच्य नाभेयं जिनभास्कर॑ । 
येन ज्ञानांशुसिनित्यं लोकालोकौ प्रकाशिती ॥१॥ 
संस्तवीमि ऋ्रमहन्द्र' शेषानां तु जिनेशिनाम्‌ । 
यद ज्ञानाम्भोधिमध्यस्थं त्रेलोक्यं पद्मसंत्रिभम्‌ ॥२॥ 
|, विद॒धातु सम अज्ञां जेनशाखावबोधिनीस । 
'._-  श्रीमजिनसुखाम्भोज-निर्गता श्रुतदेवता ॥शा 
' सिद्धाल्तवारिधेश्वन्द्र' नेमिचन्द्रे नमास्यह । 
यस्य प्रसादतों विश्व॑ हस्तस्थामलकोपमम्‌ ॥४॥ 
विभाति विशदाकीर्तिय॑स्थ अैलोक्यवर्तिनी । 
नमस्तस्मै सुनीन्‍्द्राय श्रीमत्जैल्ोक्यकीतये ॥१॥ 
« आकरः सर्वविद्यानां धम्मंसाग-द्वाकरः । 
धर्म्माकर इति ख्यातः स सुनिः श्रूयते सया ॥६॥ 
चीर-दप््यादिसेनस्थ मिथ्यात्वाद्रि संह (ह ?) तो । 
अतो<5सौ, वीरसेसाख्यो जीयादागम-पारग. ॥ण॥। 
पुरपाटवंश-भूषण-ज़ोसन तनयस्य लेमिसेनस्य । 
ऊशभ्यर्थनया55रवघो ग्रंथोडर्य भव्यवोधाय ॥फ॥ 
अथ पश्चगुरुन्नत्वा चचये संस्कृतभाषया । 
त्रेल्ोक्यसारमालोक्य अन्य त्रेलोक्यदीपकम्‌ ॥ का 
ज | श् +८ 


२०४ जैनग्रन्थ-अशस्तिसंग्रह 


इतीन्द्रवामदेवविरचिते पुरवाटवंशविशेषकश्नीनेमिदेवस्थ यश-प्रकाशके 
न्लोक्यदीपिके अधोलोकव्यावर्णनों नाम प्रथमोधिकार- ॥$॥ 


अन्तभाग:-- 


जयति जित-मकरकेतुः केतुदु प्क्मराशिद्लनाय । 
श्रीमत््रिभुवनकीतिः कीर्तिलताक्रांतभुवनान्त, ॥६ १॥ 
कि चन्द्र, किमु भास्कर. फिमथवा मेरु: किमंभोनिधि- । 
कि धात्री सुर घम्मे कि किसथवा कल्पद्ठुम. विश्वुतः । . 
एकेफेन गुणेन विशुतपृधुप्रस्थायिनस्ते स्वयं । 
नेते शेषगुणाकराखिभुवने त्रेलोक्यक्रीति: स्वयं ॥4६२॥ 
अ्रस्त्यन्न वंश पुरवाड संज्ष: समस्तप्ृथ्वीपतिमाननीय. । 
व्यक्त्वा स्वकीयां सुरतोकलचमी देवा अपीच्छुन्ति दि यत्न जन्स (६३ 
तत्र असिद्धोडईजनि कामदेव. पत्नी च तस्थाजनि नामदेवी। 
पुत्री तयोर्जोमनलक्ष्मणाख्यो बभूवतु- राघवलच्ष्मणाविव ॥६ शा 
रत्नं रनखने.शशी जलनिधे रात्मोद्धव. श्रीपते--- 
स्तद्ृज्जोमनतो वभूब तनुजः श्री नेमिदेवाहयः । 
यो बाल्येडपि महानुभावचरित. सज्जेनमार्गेरत , 
शांत, श्रीगुणभूषणक्रमचुत सम्यक्त्वचूलांकितः ॥६९॥ 
यरत्यागेन जियाय कर्णेरुपतिं न्‍्यायेन वाचरपतिं , 
नैर्मल्येन निशापतिं नगपति सत्स्थर्यमावेन च । 
गाभीयेण सरितपतिं मलतरति सद्धमंसक्षावनात्‌ 5 
स श्रीसद्‌ गुणभूषणोश्नतिनतो नेमिश्रिरं नन्‍्दठ ॥६६॥ 
तत्सत्कार पुरस्कृतेन सतत तज्जैनतादशंनाव, , 
सन्तुष्टेन तदाय॑वादिसुगुण हष्टेन पुष्टेन च। 
तस्य प्रार्थनया सुसंस्क्ृतवचो बन्धेन सन्निर्मितो, 
प्रन्थोड्य॑ त्रिजगत्स्वरूपकथन, सत्पुण्यनिर्मायणः ॥६ ७ 


वाग्भद्लंकारावचूरि-कविदंद्विका २०५ 


घंशे लेगससंज्ञके जनसुधी जैने प्रतिष्द विधा-- 

चाचार्यो जिनभक्लकितत्परमना यो वासदेवाह्यय- । 

तेनालोक्य समस्तसागमविधि त्रैल्लोक्यदीपामिधौ, 

भ्रंथः साधुक्रतों विशोध्य सुधियस्तन्वन्तु पृथ्वीतले ॥६८॥ 
बक्‍तृश्रोत्ननुसतृणां विशद॑ जेनशासनम्‌ । 
भव्यानामदँतां भूयात्‌ प्रशस्तं सर्वेमंगलम्‌ ॥६ श॥ 
यावन्मेरु सुधासिन्धु यावच्चर्द्राकेमएडलस्‌ । 
तावल्नित्यमहौद्योतेवर्धतां जैनशासनस्‌ ॥७०॥ 

इतीन्द्र श्रीवामदेवविरचिते पुरवाडवंशविशेषकश्रीनीमिदेवस्थ थशः 
प्रकाशके त्रेल्षोक्यदीपके ऊर्ध्वल्लोक ध्यावर्शनोनाम तृतीयोधिकार. समाप्तः ॥ 


१४०, आदिपुराणटीका (ललितकीर्ति) 


आदिभाग:-- 
जिनाधीशं नत्वा तदनु जिनवाणी च सुगुरु, 
करोमीत्यं टीकामहमिह पुराणुस्य महतः । 
द्वितीयारू स्पोच्चे: शरमितसुपव्वेप्रमितिकाम्‌ , 
यथाशक्षि स्तोकांतनुमर्तिचिशदां भक्तिवशतः ॥१॥ 
अन्तभाग:- 
शरदि शरभ्षुजंगाहीलिका (१८८४५) सत्मरमायां, 
जगति विद्तिमाले भाद्वके कृप्णपत्ते । 
अकृत ललितकीतिंदेवराट्‌ (स) दशमस्‍्यां, 
पुरुज़िनवरराज. सत्पुराणस्थ टीकाम ॥१॥ 
१४१, बाग्मइालंकारावचूरि-कविचंद्रिका (वादिराज) 
आदिभाग:-- 
अनंतानंतसंसारपारग पाश्वेमीश्वरं । 
प्रमाण-नय-भंगाब्धिं झ्ुक्किभ्योप्सितं स्तुवे ॥१॥ 


२०६ जैनग्न्थ-पशस्तिसंग्रह 


वाग्भट्रकवींद्रं रचितालंकारस्थावचूरि[रि]यममला । 

जिन-वचन-गुरु-कृपातो विरच्यत्ते वादिराजेन ॥२॥ 

धरनंजया55शाघरवाग्भटानां धत्ते पद संत्रति वादिराजः 

खांडिल्य्रशोहृवपोमसू नु जिनोक्न्पीयूषसुद्प्तचित्त ॥शा 
अन्त भाग:--- 

सवत्सरेनिधिदगश्वशशांकयुक्ने (१७२६)। 

दीपोत्सवाख्यदिवसे सगुरो सचित्रे । 

लग्नेडलिनामनि शुमे व गिर.प्रसादाव , 

सद्दादिराजरचिता कविचन्द्रिकेयं ॥१॥ 
श्रीराजसिंह नृपत्तिजेयर्सिह एव श्री तक्तकाख्यनगरी अणहिल्लहठुल्या। 
श्रीवादिराज विद्वुधो&्परवाग्भटोयं; श्रीसूत्रइृत्तिरिह नंदतु चार्कचन्द्र ॥२॥ 

श्रीमद्भी सन्टपाव्मजस्य बलिन. श्रीराजर्सिंहस्प मे, 

सेवायामवकाशसाप्य विहिता टीका शिशूनां हित । 

हीनाधिक्य चचोयदन्न लिखित॑ तह बुघे- ज्म्यताम्‌ 

गाह॑स्थ्यावनिनाथ सेवनथिया कः स्वस्थतामाप्लुयात्‌ ॥३॥ 

इति श्रीवाग्भद्वालंकारटीका्यां पोमराजश्रेष्टिसुतवादिराजविरचिताया 
कविचन्द्रिकायां पंचमः परिच्छेदः समाप्तः ॥ 
१७२, रामचरित्र (जह्म जिनदास) 

आदिभागः-- 

सुरेन्द्रमुकु॒टाश्टिष्टपादपआंशुकेशरस्‌ । 

प्रणमामि महावीर लोकत्रितयमंगलम्‌ ॥१॥ 

सिद्ध सम्पूर्णभव्याथंसिद्धो कारणम्ुत्तमम्‌ । 

प्रशस्तद्र्शनज्ञान-चारित्र प्रतिपादनम्‌ ॥२॥ 

मुनिसुत्रततीर्थेशं सुन्नतं चरचेष्टितम्‌ । 

प्रणमामि सदा भक्‍त्या भव्यसंगलदायकम्‌ ॥१॥ 


रामचरित्र २०७ 


अन्तभाग:-- 
श्रीमद्रामचरित्रमुत्तममिदं नानाकथापूरितं, 
पापध्वान्तविनाशनेकतररिंण कारुस्यवल्लीवन । 
भव्यश्ने णिसनः्प्रसोद्सदन भव्त्यानघं कीर्तित॑, 
नानासत्पुरुषालिवेष्टनयुतं पुण्यं शुभ पावनस्‌ ॥३८० 
श्रीवद्धमानेन जिनेश्वरेण त्रेलोक्यवंदेन यदुक्कमादौ । 
तत.-परं गौतमसंज्केन गणशेश्वरेश प्रथितं जनानाम्र्‌ ॥१८१ 
ततः क्रमाच्छी रविषेश नाम्ना$चार्येण जेनागसकोविदेन । 
सत्काव्यकेलीसद्नेन प्ृथ्च्यां नीते प्रसिर्धि चरितं रघोश्व ॥१८२ 
श्री कुन्दकुन्दान्वयभूषणो5थ बभूव विद्वान्‌ किल पद्मनन्दी । 
सुनीश्वरो वादिगजेन्द्रसिंह. प्रतापवान्‌ भूवलये प्रसिद्ध: ॥१८३ 
तत्पह्पंकेजविकासभास्वान्‌ बभूव निम्न न्थवर" प्रतापी । 
महाकवित्वादिकलाप्रवीण॒स्तपोनिधि' श्रीसकलादिकीर्ति: ॥१८४ 
पट तदीये शुणवान्‌ सनीषी उसानिधानं भुवनादिकोरतिः । 
जीयाच्चिरं भव्यसमूहवन्यों नानायतीघ्रात निषेवणीयः ॥१८४ 
जगतिभुवनकीधिभू त्तलख्यातकीतिःश्र्‌ तजलनिधिवेत्तानंगमानप्रमेत्ता। 
विमलगुणनिवासःछिन्नसंसारपाश.स जयतियतिराज.साधुराजीसमाज-॥ १५६ 
स अह्मचारी गुरुप्वंको5स्य आता गुणज्ञो5स्ति विशुद्धचित्तः । 
जिनस्य दासो जिनदासनामा कामारिजेता विदितो धघरिन्यां ॥१८७ 
तेन प्रशस्तं चरित॑ पवित्र रामस्य नीत्वा रविषेश सूरे. । 
लक स्वान्यसुखप्रवोधहेतोश्रिरं नन्‍्दतु भूमिपीठे ॥१८८ 
श्वर-पदांचुजचंचरीकस्तच्छान्र सदगुरुषु भक्तिविधानदक्तः । 
साथौमिधो5सौ जिनदास नामा दयानिवासों भ्रुवि राजते च ॥१८९ 
न ख्यात्ति-पूजायमिसानलोसाद, अन्थ. कृतोअ्य॑ प्रतिवोधहेतो: | 
निजान्ययोः किन्तु हिताय चापि परोपकाराय जिनागमो5क्तः ॥१६० 
जिनप्रसादादिद्सेव याचे दु.खक्तयं शाश्वतसौख्यहेतोः । 
कर्मक्षयं वोधचरित्नल्ं शुभांगति चेह न चान्यदेव ॥१६९ 
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यह्किचिद्त्॒स्वरसन्धिजातं पढादिक [वां] चलितं प्रमाढात्‌ । 
प्षमस्व्र तज्भारति । तुच्छबुद्ध मंमाशु नो मुद्यति क. श्रुताब्धी ॥१६२ 
तथा च धीमम्निरिदं विशोध्यं सुनीश्रनिर्मलचित्तयुक्ना: । 
कृत्वानुकपा मयि जैनशास्त्र (स्त्रे) विशारदे. सर्वकपायमुक्तों, ॥३8३ 
यावन्महीमेरुनग प्रथिव्यां शशी च सूर्य. परमाणवश्च । 
श्रीमजिनेन्द्रस्थ गिरश्न तावन्नन्द्त्विदं रामचरित्रमार्यम्‌ ॥१६४ 
रच्ाां सघस्य कुर्वन्तु जिनशासनदेवता. । 
पालयंतो5खिलं लोक॑ भव्यसजनवत्सल ॥१६४ 
इति श्रीरामचरित्रे भद्धारक-सकलकीतिशिप्यन्नह्मजिनदासविरचिते 
चलदेव निर्वाणकथनो नाम भ्यशीतितम सर्ग, ॥८३ 
१४३, ज्येष्टजिनत्॒तकथा ( त्रह्मश्ुतसागर ) ' 
आदिभाग'-- 
ज्येष्टं जिन अणम्यादावकलंककलध्वनिं । 
श्रीविधादिनंदिनं ज्येष्टजिनब्रतमथोच्यते ॥१॥ 
अन्तभाग:-- 
आसीदसीममहिमा मुनि पद्मनन्दी देवेन्द्रकीति गुरुरस्य पदेशदेक' (?) । 
तत्पट्टविष्णुपदपूर्णशशाकमूर्तिविद्यादिनंदिगुरुरत्रपविन्नचित्त, ॥७ ६॥ 
गुणरव्नम्वृतो वचो$सताव्यः स्याह्मदों मिसहलशोमितात्मा । 
श्रतसागर इत्यसुब्यशिष्य स्वाख्यानं रचयाचकार सूरि ॥००॥ 


अग्नोत्कान्वयशिरोमुकटायमान- संघाधिनाथ विमलूरिति पुण्यमूर्ति. । 
भार्यास्य धर्ममहती वृहतीति नाम्ना सासूत सूनुमनवच्य महेन्द्रद्तं ॥७पा। 
चैराग्यभावितमनाः जिनूल्ह (?) दिष्ट. श्रीमूलसंघगुणरव्नविभूषणो<्भूत्‌, । 
देशब्रतिप्वतितरां ब्रतशोभितात्मा संसारसौख्यविमुख. सुतपोनिधिवां ॥०६॥ 
पुत्रोस्य लक्ष्मशुइति प्रणतीयु रूणा कुर्वश्रकास्ति विदुपाष्ठरि वस्ण॑ंनीय । 
अभ्यर्थकारितमिदं श्रतसागराण्यमाण्यानक॑चिरतर' शुभद समस्तु ॥६०॥ 
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इतिप्रचंडपंडिताग्रणीसूरिश्रीश्रुतसागरविरचितं ज्येप्डजिनवरब्रतोपाख्यानं 
समाप्तम्‌ ॥१॥ 


१४४. रविव्रतकथा ( त्ह्मश्रुवसागर ) 
आदिभाग:--- 
प्रणस्य शिरसाहन्तं सिद्धांस्त्रेलोक्यमंगलान्‌ । 
मुनींस्तद्धमेवाग्देव्यो रविन्नतमहं मूचे ॥१॥ 
अन्तभाग -- 
सरस्वतीगच्छ-सुरद््‌ मावलीवलीदभूसेचनधीघनाघनः । 
चिरं च देवेन्द्रयशा मुनिर्मम प्रकामकामाग्निशमं अ्रयच्छुतु ॥६१॥ 
भद्दारकधघदामध्ये यत्नतापो विराजते । 
तारास्विव रवे. श्रीदो विद्यानंदीश्वरोस्तु मे ॥६२॥ 
प्रमाण-लक्षणच्छुंदो5लंकारमणिसंडितः । 
पंडितस्तस्थ शिप्यो<यं श्रुतरत्नाकरामिध. ॥६३॥ 
गुरोरनुशासधिगम्य धीधनश्रकार संसारसमुद्गतारकः (कम) । 
स पाश्वेनाथव्रतसत्कथानक॑ सतां नितांतं श्रुतसागरः श्रिये ॥६ श॥। 
इति रवित्रतकथा समाप्ता । 
१४५, सप्तपरमस्थानव्रतकथा ( नद्यश्रुतसागर ) 
आदिभसाग:-- 
विद्यानंद्रकलंकाये पूज्यपाद॑ जिनेश्वरम्‌ । 
नत्वा ब्रवीस्यहं सप्तपरमस्थानसदूवतम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग--- 
प्रतरतिरकलंकः पूज्यपादो सुनीना, गुणनिधिरद्धुधानां वोधिहृत्पद्मनन्दी । 
जयति महितकाति. क्षेमकृह्िब्यसूतिमंदनसदविदारी देवदेवेद्रकीति ॥६२॥ 
सकृद्रक" (?) वर्णनीयरवेतों ग्रतीनामभिवंदनीय- । 
विद्यादिनंदी गणर्त्तदीय, सम्यग्जयत्येष गुरुमंदीयः ॥६१३॥ 
मया तदादेशवशेन धीमता प्रकाशिततेयं महता बहत्कथा । 
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पिबन्तु तां क्‍्ण॑सुधां बुधोत्तमा महाजुभावाः श्रुतसागराश्रिताः ॥६ शा 
विरुद्यमागसात्किचिद्दनो यदि च भाषितम्‌ | 
तन्‍्मे सरस्वती रंतु मनते ( मानिते ) मातरहंसि ॥६४॥ 
इति सप्तपरमस्थानकथा सम्पूर्णा । 
१४६, मुकुटसप्तमीकथा ( तह्मश्ुतसागर ) 
आदि्भाग'-- 
श्रीशारदास्पदीभूत-पादद्वि तयपंकजम्‌ । 
नत्वाड्हन्तं प्रवच्यामि त्रतं मुकुटसप्तमी ॥१॥ 
अन्तभोग:--- 
श्रीमल्लिभूपणग़ुरो अक्टोपदेशाबक्रे कथानकमिदं शतसागरेण । 
देशबतेन कृतिना सुकृतेकहेत शं वस्तनोत्विह परत्र भवे च नित्यम्‌ ॥६ शा 
इति मुकुटसप्तमीकथा समाप्ता 
१४७, अक्ञयनिधिव्रतकथा ( तह्मश्रुतसागर ) 
आदिभाग:-- 
पूज्यपांदा$कलंकार्यविद्यानंदींद्र्वंदितम्‌ । 
प्रण॒म्य तीथकद्दे व॑ वच्येज्षयनिधित्रतम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग'--- ; हे 
गच्छे श्रीमन्मूलसंघतिलके सारस्वते विशुते, 
विद्वन्मान्यतम-प्रसह्य-सुगरणोे स्वर्गापवर्गप्रदे । 
विद्यानंदिगुरुवेभूच भविकानंदी सतां सम्मत- 
स्तत्प्ट मुनिमल्लिभूषणगुरुभझारको नंदतु ॥पणा 
तर्कष्याकरणग्रवीणमतिना तस्योपदेशाहित- 
स्वातेन श्रुतसाग रेण यतिना तेनाअमुना निर्मितम्‌ 
श्रेयोधासनिकाममक्षयनिधि स्वेप्टथत धीमता , 
कल्याणप्रद्मस्तु शाखमितिनस्वत्तद्विदां संग्रदे ॥८८॥ 
इत्यक्षयनिधिविधानकथानक समाप्तम्‌ । 
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१७८, षोडशकारणकथा ( तरह्मशुतसागर ) 
आदिभाग:--- 
अथग्रणम्पतीर्थंश तीर्थेशपद्लव्चये । 
श्रीविद्यानंदिन साधु' त्र्‌ुवे घोडशकारणम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग:-- है 


श्रीमूलसंघे विद्युधप्रपूज्ये श्रीकु दुकुंदान्वय उत्तमे$स्मिन्‌ । 

विद्यादिनंदी भगवान्‌ बभूव स्ववृत्तसारश्रुतपारमाप्तः ॥६७॥ 

तत्पादभक्नः श्रुतसागराल्यों देशबती संयमिनां वरेण्य. । 

कल्याणकीत्तेंमु हुरामहेण कथामिसां चारु चकार सिद्धये. ॥६८॥ 
इति घोडशकारणोपाणख्यानं समाप्तम्‌ | 


१७६, मेघमालाव्रतकथा ( त्रह्मश्रुतसागर ) 
आदिभाग -- 
समंताद्ूद्रमहत॑ नत्वा विद्यादिनंदिनम्‌ । 
मेचमालात्नतं मेघमालाशांत्यथ्थसुच्यते ॥१॥ 
अन्तभाग:--- + 
सत्य वाचि,हृढि स्मरक्षयमतिर्मोक्षामिलाषोन्तरे, 
ओजन साधुजनोक्रिएु प्रतिडिनं सर्वोषकारः करे। 
यस्पानंदनिधेबंभूव स विभुषिद्यादिनन्दी सुनि', 
संसेब्यः श्रुतसाग रेण विदुषा भूयात्सतां संपदे ॥५१॥ 
इति मेघमालावतोपाख्यान समाप्तम्‌। 
१५०, चन्दनषृष्ठीकथा ( नद्मश्रुतसागर )' 
आदिभाग:-- 
अभाचन्द्र पूज्यपादं श्रीविद्यांसन्दिन जिनम्‌ । 
समन्तभद्ठ॑ संस्छत्य बच्ये चन्‍्दनपष्ठिकाम्‌ ॥१॥ 
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अन्तभाग:- 

स्वस्ति श्रीमूल्संघेड्भवदमरजुत. पद्मनंदी सुनीन्‍्द्ः 
शिप्यो देवेन्द्रकीतिलंसटमलतया भूरिभट्वारकेज्य, । 
श्रीविद्यानंद्विवस्तवनुमलुजराजाच्य॑यत्पद्मयुग्म- 
स्तच्छिप्येणारचीदं श्रुतजलनिधिना शास्त्रमानन्दहेत ॥६६॥ 
स्वव्पमपि शास्त्रमेतच्छुब्दार्थविचित्रभावरचिततया । 
उद्दे लब्वमहाव्धेमेलमंतर््जातमपनयति ॥४्ण्ा 

इति श्रीअह्मश्रुतसागरविरचिता चन्द्नपप्ठीकथा समाप्ता । 


१५१, लब्धिषिधानकथा ( नह्मश्रतसागर ) 
आदिभाग--- 

श्रीविद्यानंदिनं पूज्यपाद नत्वा जिनेश्वरम्‌। 

कथां लब्धिविधानस्य वच्म्यहं सिद्धिलब्धये ॥१॥ 
अन्तभाग:- 
जयति गुणसमुद्रो वीरनाथो जिनेन्द्रस्तदलु जयति धीमान्‌ गौतम सूरिवर्य' । 
जयति जगति विद्यान॑दिदेवो मुनीन्द्रः शुतपद्समुपेत सागरस्तस्य शिप्य॥॥१९ 

तेनेद॑ चरित॑ विचित्ररचन चेतश्रमत्कारकं, 

सर्वव्याधिविनाशिन गुणकरं श्रीगौतमस्योत्तमम्‌ । 

चक्र शक्रपुरस्सरेस्मान्यं (रतिमद्दामान्ये) सदा सम्पदां 

चेश्मश्री श्रुतसागराश्ितवता देयात्सता मंगलम्‌॥२६॥ 


इतिम्रद्मश्नीश्ुतसागरविरचितं लब्धिविधानोपाण्यानं समाप्तम | 
१४२, पुरंदरविधानकथा ( नह्मशुतसागर ) 


आदि्मभागः--- 
उमास्वामिनमरहन्तं शिवफोर्टि मद्दामुनिम्‌ 


विद्यानंदिगुरु नत्वा पुरंद्रविधि मु ॥१॥ 


पुप्पाजलिब्रतकथा २१३ 


अन्तभागः-- 
आनन्दादकलंकदेवचरणाम्भोजालिना दीक्षितो 
विद्यानंद्मिहात्मनां श्रुततपोमूर्ति. परा्थ रतः । 
साधूनां श्रुतसागरः प्रियतस. कल्याणकीर्त्याग्रहा- 
च्चक् चासुपुरंद्रत्रतविधि सिद्य गना-लालसः ॥६३॥ 
इति पुरंदरविधानोपाण्यानं समाप्तम । 
१४३, दशलाजक्षिणीवतकथा ( त्रह्मश्र॒ुवसागर ) 
आदिभाग--- 
अहंत॑ भारती विद्यानंद्सिद्‌गुरुपंकजम्‌ । 
प्रणम्य चिनयाद्वचंये दशलाक्षशिक ब्रतम ॥१॥ 
अन्तभाग:--- 
जात: श्रीमति मूलसंघतिलके श्रीकु दुकु दान्वये, 
विद्यानंद्गुरुगरिष्ठमहिमा भव्यात्मसंचुदये । 
तच्छिष्यश्रुतसाग रेण॒ रचितं कल्याणकीर्त्याप्रहे 
श॑ देयाहशलक्षुणुत्रतमिरदं भूयाच्च सत्संपदे ॥६६॥ 
इति श्रीदशलाक्षणिकत्रतकथा समाप्ता । 
१४४, पुष्पांजलिब्रतकथा ( तह्मश्रुतसागर ) 
आदिभागाः-- 
कवीन्द्रसकलंकाख्य विद्यानन्दं जिनेश्वरम ! 
पूज्यपादं भ्रणस्यादौ चच्ये पुप्पांजलिब्रतम्‌ ॥१॥ 
अन्तभांग: -- 
स््स्ति श्रीमति मूलसंघतिलके गच्छे गिमूच्छे (सम) च्छिवे, 
भारत्या. परमार्थपंडितनुतों विद्यादिनन्दी गुरु. । 
तत्पादास्बुजयुग्ममत्तमघुलिद चक्रे नवक्राशय., 
सद्दोध. श्रुतसागरः छमसुपाव्यानं स्तुतस्ताकिकेः ॥३० १॥ 
इति पुष्पांजलिन्रतकथा समाप्ता । 


गन्धरशसीकथा २१७६ 


ओदार्यादियुणीघरव्नवसतिविद्याविनोदस्थितित्-- 
स्तच्छिप्य, श्रुतसागरों विजयतां मुक्तावल्लीकृबत्रि, ॥०८॥- 
जाते हूँवडवंशमण्डनसणि. श्रीगोपियाख्य: कृती, 
कांता शीरिति तस्य सद्गुरुम्रुखोद्भूतेश्व कल्याणकृत्‌ । 
पुत्नोउस्यां मतिसागरो झ्॒ुनिरभूद्व्योघसस्धबोधकः, . -+ «» « 
सो$य कारयति सम निर्मेलतपा शास्त्र चिर॑ ननन्‍्दतु ॥७८॥ 

इति श्रीमुक्काचलीविधानकथानक॑ समाप्ठम्‌ 


१४५७, निद बससमीझथा (ज्मग्र॒व॒त्तागर) 

आदिभाग :-- 

विद्यानंद प्रभाचेद्र पूज्यपाद जिनेश्वरम्‌। 

नत्वा5क ज्ंक गरांवच्मि कथां निदु :खसप्रसीम || 
अन्तभाग :-- 

सकलभुवनभास्वक्ष पर्ण भव्यसेव्य, 

समजनि कृतिविद्यानंदिनामा मुनीन्‍द्र, । 

श्र तसमुपपदाद्य, सागरस्तस्य सिद्ध , 

शुचिविधिसिममेष च्योतयामास शिणप्य, ॥४३॥ 

इति निदु खसपसीविधानोपास्यानं समाप्तम्‌ 


१४८, सुगन्धदशमीकथा (जक्षश्र्‌ तसागर) 

आदिभाग :--- 

पादाम्भोजानहं नत्वा श्रीमतां परसेष्ठिनाम्‌ । 

शण्वन्तु साधवो वच्ये सुगन्‍्धद्शसीकथाम ॥१॥ 
अन्तसाग ++- 
कृतिरितियतिविद्यानंदिदेवोपदेशाज्जिनविधुवरभक्तेषेणिनस्तु श्रुताव्घे | 
विद्वुधहद्यसुक्कामालिकेव प्रणीता सुकृतथनसमर्व्या गुह्ृतां ता बिनीता, ॥६ १॥ 

इति श्रीवणिना श्रुतसागरेण विरचिता सुर्गंधदशमीकथा समाप्ता । 


२१६ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


१४६, श्रवणद्वादशीकथा (जद्मश्रुवसागर) 
आदिभाग -- 
पूज्यपाद-प्रभाचन्द्राशकलंकमुनिमानितम्‌ । 
नत्वाइहन्त प्रवच्यामि श्रवणद्वादशीविधिम्‌ ॥१॥ 
अन्तभांग ++- 
विद्यानन्दिमुनीदचन्द्चरणांभोजातपुप्पंचयः 
शब्दज्ञः श्रुतसागरो यतिषरोध्सी चारु चक्रे कथाम्‌। 
श्रु्वा पापकलंकर्पफचिलसन्मन्ड्राकिनीमुत्तमां 
संत. सारसुखाय धर्म्षिताः कु्ेन्तु पुस्याव्मनाम््‌ ॥४०॥ 
इतिश्रवणद्वादशी-उपाख्यानं॑ समाप्तम्‌ | , 
१६०, रत्नत्रयकथा (जह्यभुतसागर) 
आदिभाग :-- 
विद्यानन्दपरद्दं पूज्यपादं नत्वा जिनेश्वरम्‌ 
कथां रत्नन्नयस्थाहं वच्ये श्रेयोनिये. सताम्‌ ॥१॥ 
सर्वज्ञसारगुणरत्नविभूषणी सौ विद्यादिनंदिगुरुरुयत्तरप्रसिंद । 
शिष्येण तस्‍्य बिदुपा श्रुतसाग रेश्‌ रत्नत्रयस्य सुकथा कथिताव्मसिद्धया॥८३॥ 
इति श्रीरत्नन्नयविधानकथानक समाप्तम्‌ । 


१६१, अनन्तत्रतकथा ९ नह्मश्रुवसागर ) 
आदिभाग:-- 
प्रणम्य परमसात्मानसनंतं परसेष्ठिनम्‌ । 
विद्यानंद॑ प्रवच्ये5हमनंतत्रतसत्कथाम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग:--- 
सूरिदवेन्द्रकीतिविड्धजननुत॒स्तस्य पद्चाव्धिचद्रो 
रुद्रो बिद्यादिनंदी गुरुरमलतपा भूरिभव्याब्जभालु. । 
तत्पादांभोजस्ट ग कमलदललसदलोचनश्चंद्रवक्‍्त्रः 


भेरुपं॑क्निकथा २१७ 


फर्तामुष्यनन्तब्रतस्य श्रुतससुपपदः सागर: शं क्रियाहः ॥४०॥ 
इत्यनंतब्रवकथा अह्मश्रीश्रुतसागरविरचिता सम्पूर्णा । 


१६२, अशोकरोहिणीकथा ( नह्मश्रुतसागर ) 
आदिभाग:--- 
नत्वा पंचगुरून्‌ विद्यानंदस्वात्मससपदम्‌ । 
अशोकरोहिणीबृत्तं सिहये कथयाम्यहम्र्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग:--- 
गच्छे श्रीमति मूलसंघतिलके सारखते नि्मले 
तस्वज्ञाननिधिबंभूव सुकृती विद्यादिनन्दी गुरुः । 
तच्छिष्यश्रुतसाग रेशु रचिता संच्तषेपत. सत्कथा 
रोहिण्याः श्रवणार्तं भवतु वस्तापच्छिदे संततम्‌ ॥& ६॥ 
इतिश्रीश्रुतसागरविरचिता अ्रशोकरोहिणीकथा समाप्ता । 


१६३, तपोलच्षणपंक्तिकथा ( मह्मश्रुतसागर ) 
आदिसागः-- 
विद्यानन्दं प्रभावन्द्रमकलंक॑ जिनाधिपम्‌ । 
प्रणम्य शिरसा बच्ये तपोलक्षण॒पंक्तिकम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग।-- 
देवेन्द्रकी/तगुरपद्टससुद्गचंदरो विद्यादिनंदिसिद्गिम्बर उत्तमश्रीः । 
तत्पादपगझ्ममधुपः श्रुतसागरो&य बह्मत्रती तप इद्‌ प्रकटीचकार ॥४२॥ 
इतित्रह्मश्रीश्रुतसागरचिरचिता लक्षणपृंक्नितपःकथा समाप्ता । 
१६४, मेरुपंक्तिकथा ( त्रह्मश्ु॒वसागर ) 
आदिभागः-- 
चितयित्वा चिर॑ं वीर॑ धीरं गम्भीरशासनम्‌ । 
विद्यानंद्पर्द मेरुपक्तिमुओओोतयाम्यहम्‌ ॥१॥ 


कक] ह4 क् 
२१८ ऊनग्रन्थ-प्रशस्तिसंअह्‌ 


अन्तभाग:+ 
सोनाय्युथ्ससी कठाप्तत्रिमुसी शुआ्राशुशु भन्मुखी 
पूजादानमुनीन्द्रसानविनयस्वाध्यायसाधुद््‌ ति. । 
विद्यानंद्यकलकद्‌वऊलिते मार्गे रतिं विश्रती 
श्रीमान्‌ कांकसुतात्रफीर्तितभुजा ढोसी चिरं जीवतु ॥४६॥ 
इतिश्रीश्षुतसागरविरचितं सेस्पंवस्युपाप्यानं समाप्तम्‌ । 
१६४, विमानपंक्तिकथा ( सक्षश्रुतसागर ) 
आदिभाग 
पूज्यपादा5कलं55कारये-विद्यानंदिस्त॒तक्रमम्‌ । 
विमानपंक्तिमावच्मि तपो नत्वा जिनेश्वरस्‌ ॥॥ 
अन्तभाग.-- 
सद्ग्वाक्यमलंध्यमित्यपि भनस्यारोप्य विद्वद्दरो 
चर्णि-श्रीश्रुतसागरो जिनपतेड माजुरागादर । 
गोमत्याहतवाक्यवोधनपरश्रक्क नवक्राशयय.. _+ ; 
सम्यग्दप्टिचकोरचद्रवदनः शास्त्र चिर॑ नदतु ॥८पा॥। है 
इति भद्दारकश्रीविद्यानदिग्रियशिप्य सूरि(वर्णि)श्रीश्रुतसागरविरचिता 
विमानपंक्‍्त्युपाख्यानकथा समाप्ता । 
१६६, पल्यविधानकथा ( नह्मश्नतसागर ) 
आदिभाग -- ऐ 
श्रीविद्यानंद्पादाब्जं हृदि ध्यात्वोन्नतिप्रदम्‌ 
सूत्रानुसारत* पल्यविवान रचयास्यहम्‌ ॥१॥ 
खअन्तभांग -- हि 
श्रीमूलसंघपरमाइतमव्यपञ्मसंबोधवाक्यकिरयं प्रगुणप्रतापः 
देवेन्द्रकीतिरभवद्भुवनेकभानुर्गच्छे गिर सुरनरोरगपूजिते5स्मिन्‌ ॥४०। 
तत्पट्वारिधघिसमुल्लसनकचद्र सांद्रयति परमखडसमुय्यद्वत्त, | 
निलांनो बुधजनेरमिशृज्यपादों विद्यादिनंदिग्ुरुरत्न चिरं बिरेजे ॥४७१॥ 


हैः 


पल्यविधानकथा २१६ 


तत्पादपंकजरजोरचितोत्तमांगः श्रीमल्लिमूषणुगुरुविदुषा चरेण्य. । 
भद्दरको भुवनभव्यसरोजसूर्यों मिथ्यातमोचिघटने पटुरेष भाति ॥४२॥ 
सर्वेज्शासनमहामणिमंडितेन तस्योपदेशवशिना श्रतसागरेण । 
देशब्रतिप्रभुतरेण कथेयमुक्ता सिद्धि ददातु गुरुसक्षत्रिसाविनेभ्य' ॥४शा। 
श्रोभानुभूषतिश्ुजाइसिजलप्रवाहनिर्मग्नशन्रुकुलजातततः प्रभाव: । 
सदूधृद्धहंंचडकुले इहतीलदु्ग श्रीभोजराज इति मंत्रिवरो बभूव ॥४४॥ 
भार्यास्थ सा विनयदे ठ्यभिधा सुधोपसोदगारवाक्‌ू कमलकांतमुखी सखीव। 
लच्सम्या. प्रभोजिनवरस्य पदाव्जन्ट गी साध्वी पतिबरतगुणा मसिवन्महार्ध्या ॥४४ 
सा<सूत भूरिगुणरत्नविभूषितांगं श्रीकम्स सिहमितिपुत्रमनूकरत्नम्‌ 
काल च शत्रु-कुल-कालमनूनपुर्यं श्रीघोषरंधनतराघगिरींद्रवन्नस्‌ ॥४६॥ 
गंगाजलप्रविमलोच्चमनोनिकेतं तुर्य च चर्येतरमंगजमत्र गंगम्‌ । 
जाता पुरस्तदनु पुत्तलिका स्वसेषां वक्‍तूँ पु सज्जिनवरस्थ सरस्वतीच ॥५ण॥। 
सम्यक्त्वदाब्य कलिता किंल रेवतीव सीतेव शीलसलिलोकितभूरिभूमिः । 
राजीमतीव सुभगागुणरत्नराशिवेलासरस्वतिइ्वांचति पुत्तललीह ॥४८॥ 
यात्रां चक्ार गजपंथगिसे ससंघा झा तत्तपोविद्धती सुदृघता सा । 
सच्छांतिक गणसमर्चनमहँदीशं मित्याचेन सकलसंघसदत्तदानम्‌ ॥४६॥ 
तुगीगिरी च बलसद्गमुने: पदाब्जन् गी तथेव सुकृर्त यतिसिश्वकार । 
श्रीमल्लिभूपणुगुरुमवरोपदेशाच्छ्ास्त्रं व्यघाय यदिदुं कृतिनां हदिष्टमू ॥१णा 
मातेत्र ब्रतिनां गुणान्‌ विद्धती संश्ुण्वती चागम 
पूजादानपरा परोपकृतिकृहक्षेत चनन्यक्षतः (?)। 
स्त्री चेषांगवशेन सानसहदा निव्यूढचारुवता 
दीर्घायुबेंलभद्गदेवह्दया भूयात्य्द संपठः ॥२४१॥ 


इतिभ्रद्दारकश्नीमल्लिभूषणगुरूपदेशात्सूरिश्रुतसागरचिरचिता पत्यविधा- 
नव्रतोपाब्यानकथा समाप्ता । 


हट जनग्रन्थअशस्तिसंग्रह 


१६७, छन्दोनुशासनगृत्तिः ( कवि वाग्भट ) 
आदिभाग -- 
प्रणिपत्य प्रभ' नासिसंभव भक्निनिर्भरः 
विद्रणोमि स्ववमई निज छंदोनुशासनम्‌ ॥शा 
अथारंभे शिष्टतमयप्रतिपालनाय श्रभिधेय-सम्बन्धम्योजनप्रतिपादनाय 
च अधथऊार इृष्टाधिकृतदेवतानमस्कारपूर्वकम्ुपक्रमते । तद्यथा--- 
विभु' नाभेयमानम्य छंदसामनुशासनम । 
श्रीमन्नमिकुमारस्थात्मजोह वच्मि बास्भट- ॥शा 
(१) संक्ञाष्याय (२) समइत्तार्य 
पुरुषोत्तमराहुडप्रभो । कस्य नहि प्रमद्‌ दृदाति सथ्य. । 
चितता तब चेत्यपद्धतिर्धातचलध्वजमालघारिणी ॥१३॥ 
(३) अरधसतमदत्ताल्य (४७) सात्रासमक 2९ १८ १ (५) मात्राच्छृंद । 
अन्तभाग -- 
इति महाकविश्नोवाग्भटविरचिताया बाग्भठामिधानछुदोबृत्ती सात्रा- 
उ्छुंदोअध्याय. पंचम, । ॥॒ 
नव्यानेक्रमहाप्रबन्धरचनाचाहु ग्रत्रिस्कूजित- 
स्फारोदारयश. प्रचारसततब्याफीणविश्वन्नयः । 
श्रीमन्ने मिकुमारसूचरखिलप्रज्ञालुचूडामणि- 
श्छुट, शास्त्रमिर्द चकार सुधियामानंदकूदू वाग्भट: ॥ 


सपूर्णचेद श्रीवाग्भटक्ृतं छुदोनुशासनमिति ॥ 
--(पाटन भंडारप्रति) 


१६८, पण्णबतिक्षेत्रपालपूजा ( विश्वसेनमुनि ) 


आदिभाग---- 
घंढे5ह सन्मति देव, सन्‍्मति मतिदायकम्‌ | 


' हू त्रपालविधि वच्ये भव्याना विध्नहानये ॥१॥ 


चेद्यकशाख् २२१ 


अच्तभाग-- 
श्रीमच्छीकाष्ठसंधे यतिपतितिलके रामसेनस्थ बंशे 
गच्छे नंदीतटाख्ये यगदितिह (यसततिसुमुखें) इतच्छुकर्मा ध॒नीन्‍्द्र. । 
ख्यातो5सौ विश्वसेनो विमल्लतरमतिरयेन यक्ल॑ चकार्षीत्‌ 
सोप्पेसुआमवासे भविजनकलिते क्षेत्रपानां शिवाय ॥रण्ा। 
इति श्रीविश्वलेनक्ृता घस्णवतिक्तेत्रपालपूजा संपूर्णा । 


१६६, वेद्यकशारत्र ( हरिपाल ) 
आदिभाग:--- 
शमिऊण जिणो बिज्जो भवमसणेवाहिफेदणसमत्यो । 
पुण विज्जयं पयासमिं ज॑ भणियं पुच्चसूरीहिं ॥१॥ 
गाहाबंधे विरयप्ति देहिएं रोय-णासणं परम । 
हरिवालो जं॑ घुल्लइ त॑ सिज्कह गुरुपसाएण ॥रा। 

(इसके बाद 'चाडव-गरु-जाचित्ती? इत्यादि रूपसे शिरोवर्तिदोष नाशन- 
की चिकित्सा-दवाई लिखी है आगे शिरोरोगकी दवाइयां हैं. | इस तरह 
प्रयोग दिये हैं। ) 
अन्तसाग:-- 

हरडद् वार्ति समंजलि तेण सुणीरेण पक्खालिज्जा । 
लिंगे वाहिं पलामइ भासिज्जर जोयसारेहि ॥२५५॥। 
हरिवालेश य रइय॑ पुच्वविस्जेहिं ज॑ ज्वि णिहिद्ध । 
बुहयण तं महु खमियहु हीणहिये ज॑ जि कच्वो य ॥२५६॥ 
विक्कम-णरवइ-काले तेरसयागयाईं एयाले (१३४१) । 
सिय-पोसट्टुमि संदे विज्जयसत्थों य पुण्णो य ॥ 

इति परा(प्रा)कृतवेद्यक [शास्त्र] समाप्तम्‌ ॥ 
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&उवताग ज- 
ब्ेल्ल्‍फ्वाएएतिकदकाविक्ाउपाड्रल्‍मते 
शल्नॉमगादिल शाण बर४रआग्धाविशरसजाएय गा 
शीयार दे? एान्‍्दासंपे थे सासुरास्ययर । 
दुष्वाशशग बसूत मद्दगश्श भि पल दी त्पीद: ॥२॥ 
तधएइएजुड बरी गुनिमिशुभ सस्द्रनारभेयो 3 भूत । 

पिशारत वकिवी बॉजिराट यशसस हति किस आ३॥ 
गश्ट्त्तातीह दाता सप्यीक्षसरंगिटी सहाम्रगिनी | 
शसशीरिति मार्ती संगमभिष्य्या विशाल स्गति वाशा 
रदुआए मुनि/ने थे योनूप हि दिभासों सुगरम्‌ । 
धीनयागार्सोा। गाग्ना पदमावउनिपुग्चाल हा आाति शा 
गाव सृुपवियों विधायिनरस्पधि सृधी कीरः। 
लिसशासनामसदपेयों विउर्तानमान्यता धान शद्ठा 
पप्मीनरेशना झ्तो वूसाघेस्तूनझ्शे सनिमान । 
गुनिरमचन्द्रशिष्यों बीरु मामा सुधरचाम्ते ॥॥॥ 
वधजिनदास निशेशाय वीरुघृधशिघिनयुट्धि-विभयेन । 
शीमिह सफाई, इश्या पाठ व्यरीरधसुगमम्‌ ॥फा 
ये. पदति तिरादि पूणों करोति कारवति सिसचकस्प । 
सुर्मनुयान्सुर्स शुपवा से याति मोर भरें. कतिमि ॥ह्षा 
सायतसुमेर फुलगिरि-श्तीरो7धि-धरणि-सुरनदी पूरं । 
तावत्सयुसित्त पूजा पाठावैती प्रवर्तवतास ॥१०॥) 


यशोधरचरित्र २२३ 


शुद्धज्ञानमया जरादिरहिताः सिद्धा भवन्तु श्न्यि 
भव्यानां सुखकारियों जिनवरा. सन्तुक्षिती भूखुजाम ॥ 
आार्या वितरन्तु मंगलविधि सर्वप्रदानां सदा 
सम्पक्साधुपदाधिरूदपतयः प्रीएंतु सड्ड| चिरस्‌ ॥११॥ 
इतिकुधदीरुचिरचित-पद्सावतिपुरवालूपसिडितश्रीजिनदासनामाकितदूह- 
त्सिद्चक्रपूजा समाप्ता । 


१७१, यशोधरचरित्र ( भ० जञानकीति ) 
आदि्भाग'-- 

श्रीमज्ाभिसुतो जीयाज्िनो बिजितदुर्नय. । 

मड़लार्थ नतो वस्तु' ( वो5स्तु ) सववेदा मंगलग्रदः ॥१॥ 
नमागि देव॑ मुनिसुम्रताख्यं, मुनिम्रतेभू पितभच्यवेहस्‌ । 
सुरेन्द्राजेन्द्रकिरीटकोटि रत्नप्रभालीवपदारविन्दम्‌ ॥२॥ 
श्रीयद्ध सान॑ प्रण्सामि नित्य, श्रीवद्ध मान झुनिदुन्दवन्धम । 
धर्मनास्कुबवें: परिषुप्टनीतिं भव्यासुभ्व्शस्यसमूहसीशम ॥३॥ 
शेषान जिनान्‌ धर्मसुदीर्थचाथान्‌ वंदे सदा मंगलदानदक्षान । 
कैवल्यदीपेन विलोकितार्थान्‌ विभून्‌ विसुक्ते- पथसार्थवाहान्‌ ॥५॥ 
सर्वज्ञवक्राब्जविनिर्गतां ता जैंनेश्वरीं चाचम्ई स्तवीमि । 
सदंगपूर्वादिस्वरूपगात्रीमज्ञानदुर्शान्तरविप्रकाशाम्‌ शा 
श्रीगौतमादेगै॑णपस्य पादान्‌ स्ठ॒वे सदा5हं ध्सक्किचित्त । 
नमन्पुनिदुन्दनिवन्यमानानपारजन्माम्ड॒धिपोततुल्यान्‌ हद 
उमादिक्स्थातिमशेपतर्ख सूत्रार्थकारं कविरूप्टिकारं । 
प्रत्येकछुद्धास्यगरणेशकीर्ति स्वान्तां प्रकुबेन्तम॒ुपैसि भवत्या ॥णा 
समंतभद्रं कविराजमेक वादीभमसिह घरपुज्यपादम्‌ | 
सदट्टाकलंक जित-बौद्धवादं असादिचन्द्र सुकवि पवन्दे ॥८ा। 


२२४ जैनप्रन्थ-अशर्तिसंग्रह 


श्रीपदानन्दी फ्रमतस्तता5भूत्‌ सदूभच्यपद्मप्रविकाससूरः । 
तत्डके श्रीसकलादिकीतति, कीर्तिबजव्याप्तद्िंगंतराल- ॥८॥ 
पह्टे त्तदीये भुवनादिकीरति: तपोविधानाप्तसुकीर्तिमूर्तिम्‌ । 
श्रीज़ञानभूप॑ सुनिप तदीये पट्टे प्रथदे विदितायंतत्वम्‌॥१०ण। 
पट्टे तदीये विजयादिक्रीति कामारिनिर्नाशनलब्धकीर्ति । 
तदीयपट्ट शुभचन्द्रदेवः कवित्ववादित्वविधानदेव ॥११॥ 
सुमतिकीतिरभूद्वरतत्पदे सुमतिसद्श्रपदेशनतत्पर. । 
सुगुणकीतिरिद्ास्य पढे बरे जयति सूरिरनेकगुणोत्कर' ॥१२॥ 

तत्पटट वाद्भूपास्या विद्यते चद॒तांवर, । 

कर्णाटे यन्ह्॒पे. पूज्यों जनेजयतु सद्गुरु'॥१३॥ 

तच्दछिप्यो ज्ञानकीरत्योए्यो5हं सूरिपदर्संस्थित* । 

करिप्ये चरितसारं यशोधरमहीपते ॥१५॥ 
दोदस्डचण्डबलत्रासितशब्रुलोको रत्नादिदानपरिपोषितपात्रसंघ । 
दीनानुबृत्तिशरणागतदीघशोक, प्रथ्व्या वभूव नृपतिवरसानसिंह ॥१४॥ 
दोढेण्डचण्डबल त्रासितशब्लुलोको रत्नादिदानपरिपोषितपात्रओघ-। 
दीनानुवृत्तिशरणागतदीघंशोक पृथ्व्या चभूव नृपतिबरसानसिंह ।१६। 
तस्य जितीश्वर॒पतेरधिकारि [वर्ग ] श्रीजेनवेश्मकृत[दुलभ] पुण्यधारी । 
यात्रादिघमंशुभकर्मपथानुचारी, जैनो वभूच वनिजा वर इभ्यमुख्य- ।१७। 
खण्डेलवालान्वय एव गोत्रे गोधामिधे रूपसुचन्द्रपुत्र- । 
दाता गुणज्ञो जिनपूजनेन्द्रों सिवारिधोतारिकदृबपंक ॥१झा॥। 
रायात्कुनैरं मद॒न॑ स्वरूपेणाक अतापेन विधु सुसौम्यात्‌ । 
पेश्वयेता वासवमचयापि तिरस्करोतीह जिनेन्द्रभक्क. ॥१ ६॥ 
नानूसुनामा जगतीप्सिद्धो यो मौलिवद्धावनिनाथतुल्य. । 
स्ववंशवाताध्वविकारुसूरो5स्यप्राथनातो क्रियते मयेतत्‌ ॥२०॥ 


यशोघरचरित्र २२६ 


इत्थे जिनेन्द्रागमसद्गुरून थे प्रणस्य भकक्‍त्या चरितं पवित्न। 
वच्ये समासेन यशोधरस्य राज्ञो जनन्या सहितस्य चित्र ॥२१॥ 
श्रोसोमदेवेहेरिपेणसंणे- श्रीवाद्राजेश्च प्रभंजनैश्च 
धनंजयैग्र॑त्कविपुष्पदन्तें: श्रीवासवा् रिह सेनसंजः ॥२रा। 
प्रकाशितं गद्य-सुपयवंधेः संक्तेपविस्तारसुगूढभावे । 
न्यायागमाध्याव्मविशिष्ट-शब्द-शास्त्राब्धिपारं प्रगनेर्महन्षिः ॥२३॥ 
कवीश्वरेवादिभिरप्यजेयेचागीश्वरेजीवंगुरुपतुल्येः । 

भया कर्थ तदूगदित प्रशक्‍्य स्वल्पेन वोधेन विशिष्टभावं ॥२४॥ 


तथापि तद ग्रुण-आमस्मरणा्ितपुण्यत. । 
स्तोक सारं प्रवदयामि स्वस्थ शकक्‍्त्यनुसारतः ॥२श॥। 
है श 2५ है श २८ 


अन्तसाग *+- 

चंपादिषुर्याः सविधे सुदेशे बंगामसिधासुन्दरता दघाने । 
ख्याते पुरेड्कच्छ(व्व)रनामके च चेत्यालये श्रीपुरुतीर्थपस्थ ॥५ण॥ 
श्रीमूलसंघे च सरस्वतीति गच्छे वलात्कारगणे प्रसिद्े । 
श्रीकुन्दकुन्दान्चयके यत्तीशः श्रीवाडिभूषो जयतीह लोके ॥५८॥ 
तदुगुरुवन्धुु वनसमच्य, पंकजकी्तिः परमपविन्नः । 
सूरिपदाप्तो मदनविमुक्तः सदगुणराशिजेयतु चिर स ॥श्श्षा। 
शिप्यस्तयोज्ञानसुकीतिनामा श्रीसूरिरत्राल्पसुशास्त्रवेत्ता । 
चरित्रमेतद्धचित च तेना55चन्द्वाकतारं जयताद्ूरिभ्यां ॥६० ॥ 

शर्ते पोढशएकोनपशष्टिवत्सरके शुभे । 

माघे शुक्ले5पि पंचम्यां रचित भ्टगुवासरे ॥६१३॥ 
राजाधिराजोउच्र तदा विभाति श्रीसानसिंहो जित-चैरिवर्गः । 
अनेकराजेन्द्रविनम्यपाठः स्वदानसंतर्पितविश्वलोक- ॥६ २॥। 
प्रतापसूयस्तपतीह यस्य ट्विषां शिरस्सुप्रविधाय पार । 
अन्याय-दुर््वान्तमपास्य दूरं पद्माफर थ॒प्रविकाशयेच्च ॥६३॥ 


२११६ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 

तस्येव राशो5स्ति महानमात्यो नानू सुनामा विदितो धरित्या । 
सम्मेदश्व गे च जिनेद्धगेहमप्टापदे वादिमचक्रधारी ॥६ श। 
यो कारयद्यन्न व तीरथनाथा सिद्धिंगता चिंशतिसानयुक्का3। 

तव्मा्नां च॒ संप्राप्य जयवंतब्धस्य च । 

शआउ्रद्ाव्नचितं चेतब्चरित्र जयताबिरं ॥६ ६॥ 
श्रीवीरदेवो5स्तु शिवाय ते हि श्रीपझकीर्तीष्टविधायको य. 
श्रीज्ञानकीर्तिप्रविवंचपादों नानू स्वर्ण युतस्य नित्यम्‌ ॥६०॥ 
इति श्रीयशोधरमह्ाराजचरिते भद्दारकश्रीवादिभूषणशिप्याचार्यश्रीज्ञान- 

कीतिविरचिते. राजाधिराज-महाराज-मानसिह-प्रधान-साह-श्रीनानूनामाकिते 


भद्दारकश्नीश्रभयरुच्यादि-दीक्षामह णस्वर्गादि-प्राप्तिवर्णनो नाम नवम. सर्य, ॥ 
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